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भाग - 3 - प -सड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( i) 


भारत सरकार मशालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए साविधिक आवेश पौर अधिसचमाएं 
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 
( न्यायिक अनुभाग ) 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

( Department of Legal Affairs ) 


( Judicial Section) 


सूचना 


NOTICE 


New Delhi, the 6th March , 1996 


: 


नई दिल्ली , 6 मार्च, 1996 
का . पा . 90 5. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 
कि श्रीमती शोभा मधुसुधन , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक श्रावेदन इस बात के 
लिए दिया है कि उसे पुणे जिला ( महाराष्ट्र ) में व्यवसाय करने 
के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप 
इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित 
रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 63 )/ 96 -- न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 


S .O . 905. --Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notarics Act, 1956 
that application has been made to the said Authority , undor 
Rule 4 of the said Rules, by Mrs. Shobha Tadhusudan Lahoti, 
Advicate for appointment as a Notary to practise in Puno 
Disti. (Maharashtra ). 


2. Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice. 

___ INo. F. 5(63) / 96 -Judl.] 
P. C . KANNAN , Competent Authority 
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सूचना 


सुचना 


नई दिल्ली , 6 मार्च, 1996 


नई दिल्ली , 6 मार्च, 1996 


का . पा . 908. --- नोटरीम नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री मदन सिंह यादव , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के 
लिए दिया है कि उसे सिकन्दराबाद तहसील ; जिला बुलन्दशहर 
( उत्तर प्रदेश ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप नियुक्ति 
पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के 
चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[सं . 5 ( 64 )/ 96– न्यायिक 
पी . सी . कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 


का . आ . 908. -- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री प्रेम नाथ आहजा , एडवोकेट , ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक अप्वेदन इस बात के 
लिए दिया है कि उसे यमना नगर ( हरियाणा ) में व्यवसाय 
करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का 
अक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित 
रूप से मेरे पास भेजा जाए । 


[ सं . 5 ( 66 )/ 96 - न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


NOTICE 
New Delhi , the 6th March , 1996 
S .O . 906 . - -Notice is hereby given by the Competont 
Authority in pursuance of Rulc 6 of the Notaries Act, 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Sh . Madan Singh Yadav, Ad 
vocate for appointment as a Notary to practise in Sikandera 
bad Teh . Distt. Bulandshahar ( U . P ) . 


New Delhi, the 6th March , 1996 

New Delhi , the 6th March, 1996 । 
S . O . 908. — Notice is hercby given by the Competcat 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 
that application has been made to the said Authority , undor 
Rule 4 of the said Rules , by Sh . Prem Nath Aluja , Advocate 
for appointment as a Notary to practise in Yamunanagar Dis 
trict ( Haryana ) . 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
Ag & Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No. F. 5(64)/96 -Jud1.] 
P. C . KANNAN, Competent Authority 

सूचना 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No. F. 5( 66 )/96-Judl.] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 


सुचना 


नई दिल्ली, 6 मार्च, 1996 


नई दिल्ली, 6 मार्च, 1996 
का . पा . 907. - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री गुरचरन लाल बजाज , एडवोकेट , ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के 
लिए दिया है कि उसे फिरोजपुर ( पंजाब ) में व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप 
इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से 
मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 65 )/ 96 - न्यायिक 
पी . सी , कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 


का . पा . 909. -- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री भरत सिंह सैनी , एडवोकेट के उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन इस बात के 
लिए दिया है कि उसे जिला न्यायालय जींद ( हरियाणा ) में 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के 
भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ . 5 ( 67 )/ 96 -न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी , 


NOTICE 


New Delhi, the 6th March , 1996 


S. O . 907. — Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Sh. Gurcharan Lal Bajaj , Ad 
vocato for appointment as a Notary to practise in Ferozepur 
(Punjab ). 


NOTICE 
New Delhi , the 16th March, 1996 
S . O. 909 . -- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Sh. Bharat Singh Saini, Ad 
vocate for appintment as a Notary to practise in Distt Courts 
Jind ( Haryana ) . 


nentles by sh. The said Aaries Act, Pigent 


2. Any chjection to the arrointment of the said person 
As a Notary inay be submitied in writing to the undersimned 
within fourteen days of the publication of this notico , 

[ No. F. 5( 653 / 96 -Judl.1 
P. C. KANNAN, Competent Authority 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may he submitted in writing to the undersimed 
within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No . F. 3( 67) /96-Judl. ] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 


[ भाग II--- बर 3 (ii ) ] 
- - - . -- - - - .. -- - - - ---- - - - - --- - - - 

सूचना 


--- - 


- - - 
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MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC 

GRIEVANCES & PENSIONS 


नई दिल्ली , 11 मार्च, 1996 


(Department of Personnel & Training ) 

New Delhi , the 15th March, 1996 


का . पा . 910. ---- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि 
श्री सत्य प्रकाश शर्मा, एडवोकेट , ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के 
लिए दिया है कि उसे तमील सरधना, जिला मेरठ ( उत्तर 
प्रदेश ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 
किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह 
दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[सं . 5 ( 69 )/ 96 - न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 


SO. 911.. ---In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 8 ) of section 24 of the Code of 
Criminal Procedurc, 1973 (2 of 1974 ) , the Cen 
tral Government hereby appoints Shri R . N . Mehra 
Advocate in lieu of Shri S . C . Angrish , 
Advocate , as Special Public Prosecutor for conduc 
ting prosecution of the Delhi Special Police Esta 
blishment Regular Case No. 185 CIO ( P) ACO 
IV State Vs. Kan Singh Bhati and others relating 
to the piurder of Raja Man Singh anů two others 
in Decg (Raj. ) on line 21st day of February, 1985, 
in the court of Session Judge Additional Session 
Judge, Mathura (Uttar Pradesh ) and the appellate 
Courts at Allahabad . 

[ No . 225 / 9 / 96- AVD. III 
S . SOUNDAR RAJAN, Under Secy . 


NOTICE 


New Delhi, the 11th March , 1996 


S .O . 910.-- Notico is hereby given by tho Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Sh. Satya Prakash Sharma, 
Advocate for appointment as a Notary to practise in Teh . 
Sardhana Dist . Meerut ( U . P.). 


2 . Any objection to the appointment of the suid person 
as u Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 


INo. F. 5( 69 ) / 96 -Jud1. ] 


P . C. KANNAN , Competent Authority 


आदेश 
नई दिल्ली, 15 मार्च, 1996 
का . पा . 912.- - केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की 
धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केरल राज्य सरकार के 
गृह ( एस एस ए ) विभाग थिएवंन्नथपुरम के सं . 1614/ 
एस एस ए/ 3/ 96 होम दिनांक 20 - 1- 96 एवं 28- 2-1996 
द्वारा प्राप्त सहमति से कुछेक विदेशी राष्टिकों के विरुद्ध 
कोचो सिटी 285, पुलिस स्टेशन हारबर 24 में मामला 
एफ पाई पार सं . 3/ 96 दिनांक 4 - 1 - 96 द्वारा रजिस्टर्ड 
अपराधों तथा उन्हीं तथ्यों से उपभूत वैसे ही संव्यवहार 
के अनुक्रम में किए गए उक्त अपराधों और किसी अन्य 
अपराध अथवा अपराधों से संबंधित और संसक्त प्रयत्नों , 
दुप्प्रेरणों तथा षडयंत्रों के अन्वेषण के लिये दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता 
का विस्तारण सम्पूर्ण केरल राज्य पर करती है । 


कामिक , लोक शिकायत तथा पंशन मंत्रालय 


( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 


नई दिल्ली, 15 मार्च, 1996 


का . पा . 911. - केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता , 
1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पार , एन . 
मेहरा, अधिवक्ता को श्री एस . सी . ग्रामीण , अधिवक्ता के 
स्थान पर , दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला 
सं . 1/ 85 सी . बी . आई ./ सो . भाई . यू . ( पी ) राज्य बनाम 
कानसिंह भाटी तथा अन्य के जो राजा मानसिंह और दो 
अन्य व्यक्तियों की डीग में 21 फरवरी, 1985 की हत्या से 
संबंधित हैं , सेशन न्यायालय/ अतिरिक्त सेशन न्यायालय , 
मथरा ( उ . प्र . ) में अभियोजन के संचालन के लिये , एवं 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील हेतु , अभियोजक नियुक्त 
करती है । 


[ सं . 228/17/ 96 - ए . पी . डी .- 2] 

एस . सौंदर राजन, अवर सचिव 

ORDER 
New Delhi, the 15th March , 1996 
S. O . 912 : ---In exercise of powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of Section 5 read with Section 
6 of the Delhi Special Police Establishirient Act, 
1946 ( 25 of 1946 ) , the Central Government, with 
the consent of the State Goverament of Kerala , 
Home ( SSA ) Department vide Nos. 1614: SS A31 
96 Home, dated 20 - 1 - 96 and 28 - 2 - 96 Thiruvanan 
thapuram hereby extends the powers and jurisdic 
tion of the inembers of the Delhi Special Police 


[ संख्या 


225/ 9/ 96- ए . यो . डी . - 2 ] 


एस . सौन्दर राजन , अपर सचिव 
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Establislıment to the whole of the State of Kerala , 

MINISTRY OF FINANCE 
for investigation of the offences registered vide 

( Department of Revenue ) 
case FIR No. 3 / 96 , dated 4 - 1 - 96 Kochi City 285 , 
P:- lice Station Harbour 24 against some foreign 

New Delhi, the 13th December , 1995 
nationals, and attempts, abetments and conspira 

( INCOME- TAX ) 
cies in relation to or in connection with one or 

s . o . 913. - In exercise of the powers conferred by sub 
inore of the offences mentioned above and any 

clause ( v ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 
other offence or offences committed in the course Act, 1961 143 of 1961), the Central Government hereby 
of the sume transaction arising out of the same 

notifics “ Basava Sumithi, Bangalore " for the purpose of the 

said sub - clause for ihe assessment years 1993 - 94 to 1995 - 96 
facts. 

subject to the following conditions, namely :-- 
[ No. 228 1796 - AVD. II ] 

(i ) the assessee will apply its income, or accumulate for 
S. SOUNDAR RAJAN, Under Secy . 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ii) the asscssee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 

maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
वित्त मंत्रालय 

for any period during the previous years relevant 
to the assessment years pientioned above otherwise 

than in any one or more of the forms or modes 
( राजस्व विभाग ) 

specified in sub - section ( 5 ) of Section 11; 

(iii ) this notification will not apply in relation to any 
नई दिल्ली , 13 दिसम्बर, 1995 

income being profits and gains of business , unless 

the business is incidental to the attainment of the 
( प्रायकर ) 

objectives of the assessec and separate books of 

accounts are maintained in respect of such business . 
का . पा . 913. --- प्रायकर अधिनियम , 1961 

[ Notification No. 9920 / F. No. 197/78195-ITA-1 ] 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के 

H . K . CHOUDHARY , Under Secy. 
उपखंड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " बासव समिति , बंगलौर " को कर 

नई दिल्ली , 21 दिसम्बर , 1995 
निर्धारण वर्ष 1993 - 94 से 1995 - 96 तक के लिये 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 

( प्राय फर ) 
प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है , अर्थात् : --- 

का . पा . 914. -.- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उपखंड ( 5 ) 
इसकी आय का इस्तमाल करने के लिए इसका संचपन पूर्णतया 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनके लिए 

एतद्द्वारा " सुन्दरम चेरीटीज , मद्राम " को कर-निर्धारण वर्ष 
इसकी स्थापना की गई है । 

1996 - 97 से 1998- 99 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रोयगनार्थ अधिसूचित 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि करती है, अर्थात् :- - 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 

( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 

इसकी प्राय का हम्मेमाल करने के लिये इमका 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिये 
निधि ( जेवर- जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप 

करेगा , जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है ; 
में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर -उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
अमा नहीं करवा सकेगा ; 

अवधि के दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

विनिर्दिष्ट किमी एक अथवा एक से अधिक 
लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 

ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 

निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप 
ऐमा कारोबार उक्त-कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 

में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा 

से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

नहीं करवा सकेगा ; 
पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
[ अधिसूचना सं . 9920/ फा . सं . 197 / 78 / 95- प्रायकर नि ..I] 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त 
एच . के . चौधरी, अवर सचिव 

लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 


- 


-- - - 


D 
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ऐसा कारोबार उक्त -कर -निर्धारिती के उद्देश्यों the Central Government hereby appoints Shri R . 
की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा 

Gupalanathan an officer of Indian Customs and 

Central Excise Service and formerly posted 

लेखा 
ऐसे कारोबार के संबंध में से अलग 

as 
Director General ( Anti- Evasion ) , New Delni as 
पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 

Member of the Central Board of Excise & Customs 

with effect from the afternoon of the 12th January , 
[ अधिसचना सं . 9926/( फा . मं . 197/ 139/ 95 - प्रा . 

1996 and until further orders. 
___ क . नि .-1 ) ] 

[ F. No. A. 19011/ 2 / 96- Ad.I ] 
एच . के . चांधरी , अवर सचिव 

H. M . CHOUDHURY , Dy. Secy. 


Wember of emeralice and 
100 . elicct fro Central Evasion serly 


(INCOME- TAX ) 


नई दिल्ली, 4 मार्च, 1996 


स्टाम्प 


New Delhi , the 21st December , 1995 
S. O . 914. - - In exercise of the powers conferred by 
sub- clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961). the Central Government hereby 
notifies "Sundaram Charities, Madras " for the purpose of 
the said sub - clausc for the assessment years 1996 - 97 to 
1998- 99 subject to the following conditions, namely : 
(1) the assessee will apply ita income, or accumulate for 

application , wholly and exclusiyoly to the objects 
for which it is established ; 


( ii ) the assessed will not invest or deposit its fund s 

(other than voluntary contributions , received and 
maintained in the form of jewellary , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessmont years incntioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 


का . आ . 916. - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , 
एतदद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो बैंक आफ 
बड़ौदा, मुम्बई द्वारा 15/ 18 मार्च, 1996 को जारी किये 
जाने वाले मात्र पांच सौ करोड़ रुपये के ममम मल्य के 1 से 
1000000 तक की विशिष्ट संख्या वाले पांच-पांच हजार 
रुपये मूल्य के 16 % असुरक्षित , विमोच्य , बंधपत्रों , 
( स्थायी और अस्थायी दर ) के रूप में वर्णित प्रोमिजरी नोटों 
की प्रकृति के बंधपत्नों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainmont of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 
INotification No. 9926 / F. No. 197 / 139/ 95- IT - AI ] 

_ H. K. CHOUDHARY . Under Secy. 


[सं . 27/ 96 - स्टाम्प / फा . सं . 33/ 49/ 95-बि . क . ] 

___ एस . कुमार, अवर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 4th March , 1996 

STAMPS 


नई दिल्ली, 30 जनवरी , 1996 

( मुख्यालय स्थापना ) 
का . पा . 915. - - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 54 ) की धारा 4 की 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मेवा के 
मधिकारी श्री पार , गोपालनाथन को , जो इसके पूर्व 
महानिदेशक ( अपवंचनरोधी ) , नई दिल्ली , के रूप में पदस्थ 
थे, 12 जनवरी, 1996 के अपराहन से अगले आदेशों तक 
केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड में सदस्य 
नियुक्त करते हैं । 

[ फा . सं . ए-19011/ 2/ 96- प्रशा .-1 ] 

एच . एम . चौधरी , उप-सचिव 


s . o . 916 ..---In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub - section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamps Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government thereby remits the 
duty with which the bonds in the nature of promissory notes 
described as 16 per cent Unsecured , Redeemable Bonds /Fixed 
and Floating Ratc ) bearing distinctive nunibers 1 to 1000000 of 
the value of rupees five thousand each andrcgating to rupees 
live hundred crores only to be issue hy tlıç Bank of Baroda , 
Bombay on 15th / 18th March , 1996 are chargeable under 
the said Act. 

No. 27 / 96 - Stamps- F. No. 33 / 49195- ST ] 

S. KUMAR, Under Secy . 


आदेश 
नई दिल्ली , 4 मार्च, 1996 


New Delhi, the 30th January, 1996 
(HEADQUARTERS ESTABLISHMENT) 
S . O . 915 . - - In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of Section 4 of the Central 
Board of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963) , 


स्टाम्प 
का . पा . 917. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम , मम्बई को मान 
दस लाख रुपये का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 
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की अनुमति देती है जो कि उक्त निगम द्वारा जारी 
किये जाने वाले बस करोड़ रुपये के कुल मूल्य के एक -एक 

नई दिल्ली , 19 मार्च, 1996 
सौ रूपये के अंकित मूल्य के सममूल्य वाले प्रोमिसरी नोटों 

( आय कर ) 
के स्वरूप वाले 14 % महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम ( एम 
एस एफ सी ) बंधपत्रों 2005 ( 70वीं श्रंखला ) पर समेकित 

का . पा . 919 . . - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
[सं . 29/ 96-स्टाम्प/ फा .सं . 15/6/ 96-बि .क . ] 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा “ पाल इंडिया 

फूटबाल फेडरेशन कन्नानौर को 1990- 91 से 1992-93 
एस , कुमार , अवर सचिव 

तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिये निम्नलिखित शर्ती के 
ORDER 

अध्यधीन रहते हए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसचित 
New Delhi , the 4th March, 1996 

करती है, अर्थात् :- - 
STAMPS 
S . O . 917 ,- - In exercise of the powers conferred by clause 

कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 
( b ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamps Act , 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये उसका 
1899 ( 2 of 1899) , the Central Government hereby permits 
Maharashtra State Financial Corporation , Bombay to pay con 

संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खंड 
solidated Stumps Duty of rupees ten lakhs only , chargeable on 
account of the Stamps Duty on 14 per cent MSFC Bonds 2005 

( 23 ) द्वारा यथा -संशोधित धारा 11 की उपधारा 
( 70 Series ) in the form of promissory notes of the face valuc 

( 2 ) तथा ( 3 ) के उपबन्धों के अनुरूप पूर्णतया 
of rupees one hundred each at par of the aggregato value of 
rupees ten crores to be issued by the said Corporation . 

तथा अनन्यतया उन उद्देण्यों के लिये करेगा , 
[ No. 29 / 96- Stamps/ F. No. 15 / 6/ 96 - ST ] 

जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है । 
S. KUMAR, Under Secy . 

( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण 
प्रादेश 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
नई दिल्ली , 12 मार्च, 1996 

के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 

विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
स्टाम्प 

अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि 
का . पा . 9 18. - -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 

( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु , 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 

जिसे उपर्युक्त खंड ( 23) के तीसरे परन्तुक के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 

अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाये , के 
एसद्वारा मै० पाई टी सी लिमिटेड , कलकत्ता को मात्र 

रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
सैंतीस लाख और पचास हजार रु . का समेकित स्टाम्प शुल्क 

से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा प्रथवा उसे 
अदा करने की अनुमति देती है जो उक्त कंपनी द्वारा 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
मार्च 1996 में जारी किये जाने वाले मात्र पचास 

( iii ) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी 
करोड़ रु . के कुल मूल्य के एक - एक लाख रु . अंकित 

तरीके से अपनी प्राय के किसी भाग को 
मल्य के 5000 निजी तौर पर दिये गये अपरिवर्तनीय 
ऋण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 

संवितरण अपने में संबनु किसी एसोसिएशन 

अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं 
[ सं . 28/ 96- स्टाम्प/ फा . सं . 15/ 5/ 96 - बि . क . ] 

करेगा ; और 
एस . कुमार, अवर सचिव 

( iv ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
ORDER 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
New Delhi, the 12th March , 1996 

अभिलाभ हों जब तक कि ऐमा कारोबार 
STAMPS 

उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
S . O . 918 . - In exercise of the powers conferred by claust 
( b ) of sub -section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamps Act, 

लिये प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे कारोबार के 
1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby permits M /s . 
I. T . C . Liinited , Calcutta to pay consolidated stamps duty of 

संबंध में अलग स लेना-पस्तिकायें नहीं रखी 
rupees thirty seven laklis and fifty thousand only chargeable 

जाती हों । 
on account of the stamps duty on 5000 privately placed non 
convertible debentures of the face value of rupees one lakh 
each of the aggregate value of rupees fifty croſes only to be 
issued by the said company in March 1969 , 

[ अधिसूचना सं . 100 1 6/ फा . सं . 196/ 21/9 5- आयकर नि . -[] 
[ No . 28 / 96 - Stamps / F. No. 15596-ST ) 
S. KUMAR, Under Secy. 

एच . के . चौधरी , अपर सचिव 


[ भाग I] -.- खंड 
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इस प्रकार के संचयन हेतु उचत खंड ( 23 ) 
द्वारा यथा - संशोधित धारा 11 की उप-धारा 
( 2 ) तथा ( 3 ) के उपबन्धों के अनुरूप पूर्णतया 
तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , 

जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
( ii ) कर-निर्धारित ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु 
जिसे उपर्युक्त खंड ( 23 ) के तीसरे परन्तुक 
के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए , 
के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक 
अंशदान से ( भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 
अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा : 


New Delhi, the 19th March , 1996 

( INCOME TAX ) 
S. O . 919. ----In exercise of the powers confer 
red by clause (23 ) of Section 10 of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Govern 
ment hereby notifies the " All India Football Fede 
ration , Cumanni Te for the purpose of the said 
clause for assessment years 1990 - 91 to 1992 -93 
subject to the following conditions, namely : 

( i) the assesses will apply its income or 

accumulate it for application , in conson 
ance with the provisions of sub -section 
( 2 ) and ( 3 ) of Section 11 as modified 
by the said clause ( 23) for such accur 
mulation wholly and exclusively to the 

oljects for which it is established ; 
1ji) the assessee will not invest or deposit its 

jurids (other than voluntary contribu 
tions received and maintained in the 
form of jewellery , furniture or any other 
article as may be notified by the Board 
under the third provision to the afore 
said clause ( 23 ) for any period during 
ille previous years relevant to the assess 
want years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms 
or modes specified in sub -section (5 ) of 

Section 11; 
(iii) the assessee will not distribute any part 

of its income in any manner to its mein 
bers except as grants to any association 

or institution affiliated to it; and 
( ivj this notification will not apply in rela 

ticn to any income, being proîts and 
gains of business, unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
books of accounts are maintained in 

respect of such business. 
INotification No . 10016 F. No. 19621 /95-ITA-I] 

H. K . CHOUDHARY, Under Secy . 
नई दिल्ली , 19 मार्च 1996 

( आयकर ) 
का० आ० 920 - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा “ आल इंडिया 
फुटबाल फेडरेशन , कन्नानोर को 1993- 94 से 1994- 95 
तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शतों के 
अध्यधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती 
है, अर्थात् : 
( i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन 


(iii) फर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके 

से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण 
अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था 

को अनुदान के अलावा नहीं करेगा ; और 
( iv ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखापुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों । 


[ अधिसूचना सं० 100 17/फा०सं० 196 / 21 / 95- आयकर 
मि० - 1 ] 

एच०के० चौधरी, अवर सथिव 


New Delhi, the 19th March, 1996 

( INCOME TAX ) 


S . O . 920.:- - In exercise of the powers confer 
ied by clause ( 23 ) of Section 10 of the Incomc 
tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Govern 
ment hereby notifies the " All India Football Fede 
ration , Cunnanore" for the purpose of the said 
clause for assessment years 1993 - 94 to 1994- 95 
subject to the following conditions, namely : 


( i) the assessee will apply its income, or 

accumulate it for application , in conson 
ance with the provisions of sub -section 
( 2 ) and ( 3 ) of Section 11 as modified 
by the said clause ( 23 ) for such accu. 
mulation wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 


1070 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30 , 1996 /CHAITRA 10 , 1918 


[ PART II ----SEC. 3( 1) ] 


( 1 ) 


( 2 ) 


( ii ) the assessec will not invest or deposit its 

funds ( other than voluntary contribu 
tons received and maintained in the 
form of jewellery , furniture or any other 
tions received and maintained in the 
Lunder the third provision to the afore 
said clause ( 23 ) for any period during the 
provisions yeprs relevant to the assess 
ment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms 
or modes speified in sub -section (5 ) of 

Section 11 ; 
( ili ) the assessee will not distribute any part 

of its income in any manner to iti meni 
bers except as grants to any association 

or institution affiliated to it ; and 
( v ) this notification will not apply in rela . 

tion to any incomo, being profits and 
gains of business , unless the business is 
incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separate 
books of accounts are maintained in 

respect of such business . 
INotification No . 10017 F. No . 1962195-ITA-I] 

H. K . CHOUDHARY , Under Secy . 

प्राधिक कार्य विभाग 

( में किंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1998 
का . प्रा . - 921- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
बेवखाली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , 
मैकिंग प्रभाग में दिनाफ 4 जून , 1990 को भारत के राजपत्र के 
भाग 2 के खण्ड 3 के उप-खण्ड ( ii ) में प्रकाशित दिनांक 16 जून , 1990 
की अधिसूचाना संख्या का . पा . 1660 का अधिक्रमण करते हुए, 
एमे प्रधिक्रमण से पहले किये गये कार्यों और करने के लिये छोड़े गये 
कार्यों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार , एसद्वारा निम्नलिम्बिन मारणी 
में कालम ( 1 ) में उल्लिनिन उन अधिकारियों को नियुक्त करती है 
जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के स्तर के समकक्ष अधिकारी 
होंगे, और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सम्पदा अधिकारी 
( एस्टेट आफिसर ) होंगे तथा भागे निदेश देती है कि उक्त अधिकारी 
उक्त अधिनियम द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उसके 
अधीन उक्म सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लिखित सरकारी स्थानों के 
संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय मीमाओं के अन्तर्गत सम्पया 
अधिकारियों को मौंपे गये कर्तव्यों को पूरा करेंगे । 

सारणी 


2. क्षेत्रीय प्रबंधक , इंडियन इडियम ओवरसीज बैंक की अथवा उसके द्वारा 
ओवरमीज वैफ, बेंगलूर अथवा उमझी ओर से पट्टे पर लिये गये नपा 

उसके प्रशासनिक नियंत्रण में और 

कर्नाटक राज्य में अवस्थित स्थाम । 
3. क्षेत्रीय प्रबंधक इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रथवा उसके द्वारा 

ओवरसीज बैंक , प्रयया उसकी ओर मे पट्टे पर लिये गये तमा 
हैदराबाद । 

उसके प्रशासनिक नियंत्रण में और 

प्रान्ध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित स्थान । 
4. क्षेत्रीय प्रबंधक,इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रथया उसके द्वारा 
ओवरमीज ,गोवा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये तथा 

उमके प्रशासनिक नियंत्रण में और गोवा 
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन , वादर और 

मगर हवेली में प्रवस्थित स्थान । 
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, (महा- इंडियन ओवरसीज बैंक की भयवा उसके द्वारा 

नगर ) इंडियन ओवर . प्रथया उमकी ओर से पट्टे पर लिये गये तथा 
सीज बैंक, बम्बई उसके प्रशासनिक नियंत्रण में और बम्बई 

शहर में अवस्थित स्यान । 
6. क्षेत्रीय प्रबंधक , ( गैर- इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रथवा उसके द्वारा 
महानगरीय ) इंडियन प्रश्रया उसकी ओर में पट्टे पर लिये गये तथा 
ओवरसीज बैंक , मुम्बई उसके प्रशासनिक नियंत्रण में और मुम्बई 

पाहर को छोड़कर , महाराष्ट्र राज्य में 

अवस्थित स्थान । 
7. क्षेत्रीय प्रबंधक , इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक की अथवा उसके द्वारा 

भोवरमीज बैंक , मयबा उसकी और मे पट्टे पर लिये गये तथा 
महमदाबाद 

उसके प्रशासनिक नियंत्रण में और गभरात 
राज्य में प्रथस्थित स्थान । 


भुवनेश्वर 


8. क्षेत्रीय प्रबंधक,इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक की अथवा उसके द्वारा 
ओवरसीज बैंक , जयपुर प्रथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये तथा 

उसके प्रशामनिक नियंत्रण में और 
राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्य में 

अवस्थित स्थान । 
9.. क्षेत्रीय प्रबंधक , इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रथया उसके द्वारा 
अमेवरसीज बैंक , अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये तथा 

उसके प्रशासनिक नियंत्रण में और उड़ीसा 

राज्य में अवस्थित स्थान । 
10. क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रथवा उसके द्वारा 
ओवरसीज बैंक , फलकला प्रयवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये तथा 

उसके प्रशासनिक नियंत्रण में और 

फलकता शहर में प्रवस्थित स्थान । 
11. क्षेत्रीय प्रबंधक ,( गैर- इंडियन औवरमीज बैंक की प्रथवा उसके द्वारा 
महानगरीय ) इंडियन अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये तथा 
ओवरसीज बैंक,कलकत्ता उसके प्रशासनिक नियंत्रण में कलकत्ता शहर 

को छोड़कर पश्चिम बंगाल , बिहार , मसम 
मेघालय, मणिपुर, सिक्किम , मिजोरम , 
प्रक्षणाचल प्रदेश, त्रिपुरा , नागालैंड और 

अंडमान निकोबार में अवस्थित स्थान । 
12. क्षेत्रीय प्रबंधक , इंडियन इंडियन ओबरमीज बैंक की अयथा उसके द्वारा 
ओवरसीम बैंक, दिल्ली अयवा उमको ओर मे पट्टे पर लिये गये तथा 

उसके प्रशासनिक नियंत्रण में और संप 
राज्य क्षेत्र, दिल्ली में अवस्थित स्थान । 


अधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थानों की श्रेणियों और अधिकार 

क्षेत्र की सीमा 


( 2 ) 


1. क्षेत्रीय प्रबंधक , इंडियन 

ओवरसीज पैक , 
निजपनंतपुरम । 


इंडियन ओवरसीज बैंक की अथवा उसके द्वारा 
अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये तथा 
उमके प्रशासनिक नियंत्रण में और 
केरल राज्य , संघ राज्य क्षेत्र लक्षदीप में 
अवस्थित स्थान । 


[ r 


II - - 


3 ( ii )] 
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13. क्षेत्रीय प्रबंधक , इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक की अयवा उसके द्वाग 
ओवरसीज बैंक , चंडीगढ़ अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये तथा , 

उसको प्रशासनिक नियंत्रण में और पंजाब 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्म और 
कश्मीर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में 
अवस्थित स्थान । 


2 . The Regional Manager, Premises belonging to or taken 

Indian Oversas Bank , on lease by or on behalf of and 
BANGALORE under the administrative control 

of Indian Overseas Bank and 
situated in the State of Kar 
nataka . 


14. क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रश्रया उमके द्वाग 
ओवरसीज बैंक, लखनऊ अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये तथा 

उसके प्रशासनिक नियंत्रण में और उत्तर 
प्रदेश राज्य में अवस्थित स्थान । 


3 . The Regional Manager , Premises belonging to or taken 

Indian Ovcrscas Bank, on lcase by or on behalf of, and 
HYDERABAD 

under the administrative control 
of Indian Overseas Bank and 
situated in the State of 
Andhra Pradesh . 


15. क्षेत्रीय प्रबंधक , इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रथवा उसके द्वारा 
ओवरसीज बैंक , 

अथवा उसकी ओर मे पट्टे पर लिये गये तया 
पाहिचेरी 

उसफे प्रशासनिक नियंत्रण में और संघ 
राज्य क्षेत्र पारिचेरी में अवस्थित स्थान । 


4 . The RegionalManager, Premises belonging to , or taking 

Indian Overseas Bank , on lcase by or on behalf of, and 
GOA 

under the administrative control 
of Indian Overseas Bank and 
situated in the State of Goa 
and Union Territory of 
DAMN , DADRA AND 
NAGAR HAVELI, 


16. सहायक महाप्रबंधक , 

परिसर विभाग, इंडियन 
stacat # F,HATA 


इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रथवा उसके द्वारा 
अयवा उमकी ओर से पट्टे पर लिये गये तथा 
उसके प्रशाननिष निमंत्रण में और तमिलनाडु 
राज्य में अवस्थित स्थान । 


(p . 15/ 8/95-077 . 377 .5 . ) 
बी . एल . सचदेव, प्रवर सचिव 


5. The Regional Manager, Premises belonging to , or taking 

( M ) Indian Overseas ) on lease by or on behalf of , 
Bank, BOMBAY and under the adininistrativo 

control of Indian Overseas 
Bank and situated in BOMBAY 
CITY . 


(Banking Division ) 


New Delhi, the 7th March , 1996 


6 . The Regional Manager Promisse belonging to , or taking 

(Non -Metro ) , Indian on lease by or on b - half of 
Overseas Bank , and under the administrative 
BOMBAY 

control of Indian Overseas 
Bank and situated in the State 
of MAHARASHTRA except 
Bombay City, 


S .O . 921 .- In exercise of the powers conferrod by Section 
of the public premises (Eviction of unauthorised occupants 
Act, 1971 : (40 of 1971) and in superscssion of the notification 
of the Government of India , Ministry of Finance , in the De 
partment of Banking No. S . O . 1660 dated the 4th June, 1990 
published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , sub - section 
G ) , dated the 16th June, 1990 , except as respects things done 
or omitted to be done before such supersession , the Central 
Government hereby appoints the officers mentioned in columu 
( 1) of the Table below , being officers equivalent to thc rank 
of a gazetted officer of the Goverðincnt, to bo estate Officers 
for the purpose of the said Act and further directs that the 
said officers shall exercise the powers conferred and perform 
the dutjos imposed on the cutate officers by or under the said 
Act within the local liinits of their respective Jurisdiction 
in rcspct of the public premises specified in column (2 ) of the 
said Table . 

TABLE 


7. The RegionalManager, Premises belonging to , or takon 

Indian Overseas Bank , on lease by or on bohalf of, and 
AHMEDABAD under the administrative control 

of Indian Overseas Bank and 
situated in the State of 
GUJARAT 


8 . The Regional Manager, Premises belonging to , or 

Indian Overseas Bank , taken on lease by, or on behalf 
JAIPUR . 

of, and under the administrtivo 
control of Indian Overseas Bank 
and situated in the State of 
RAJASTHAN AND MADHYA 
PRADESH , 


AR 


9 . The Regional Manager, Premises belonging to , or taken 

Indian Overseas Bank , on lease by , or on bchalf of, 
BHUBANE 

and under the administrtivo 
control of Indian Overseas Bank 
and situated in the State of 
Orissa . 


Desigoation of the Officer Categorics of public preinises 

and local limits of jurisdiction 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. . 

2 
- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - 

--- - - - -- 
1. The Regional Manager, Premises belonging to , or taken 

Indian Overseas Bank , on lease by, or on behalf of, 
TIRUVANA THAPU and under the administrative 
RAN 

control of Indian Overseas 
Bank and situated in the State 
of Kerala and Union Territory 

of Lakshadweep . 
- - - - 


10. The RegionalManager, Premises belonging to , or taken 

Indian Overseas Benk, on lease by, or on bchelf of, 
CALCUTTA 

and under the administrative 
control of Indian Overseas Berk 
and situated in the CALCUTTA 
CITY . 


GI 01796 2. 
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इंडियन ओवरसीज बैंक को उनके कार्यभार ग्रहण करने 
11. The RegionalManager, Premises belonging to , or taken 

की तारीख से 30 नवम्बर , 1999 तक की अवधि के लिये 
( Non- Metro) on lcasc by or on bchalf of, and! 

इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के 
Indian Overseas Bank , under the administrative coll. 

रूप में नियुक्त करती है । 
CALCUTTA 

trol of Indian Overseas Bank 
and situated in the State of 
West Bengal except Calcutta 

[ एफ० मं . 9/ 11/ 91- बी . औ . - 1] 
Cily , Bihar . Assam, Meghalaya , 

मधीर भार्गव , निदेशक 
Manipur* Sikkim , Mizoram , 
Arunachal Pradosh , Tripura , 
Nagaland and Andaman & 

New Delhi, the 8th March . 1996 
Nico - bar. 

S .O . 922 , - - Iu cxcrcise of the pouces conferred by clause ( it ) 
12. The Regional Manager , Premises belonging to , or taken of sub - sections of section of the Banking Companies 
Indian Overseas Bank , on leasc by , or cn behalf of, 

( Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act. 1970, read 
DELHI 

with sub -clause ( 1 ) of clause 3 , clause 5 , clause 1 , clauso 
and under the administrative 

7 and sub - clause ( 1 ) of cluse 8 of the Nationalised Banks 
control of Indian Overseas 

(Managenient and Miscellaneous Provisionn) Scheme, 1970 , tha 
Bank situled in the Union 

Contral Government, after consultation with the Reserve Bank 
Territory or DELHI. 

of India . hereby appoints Shri K . Subramaniilli , presently Exe 

cut:y Director, Indian Overseas Pank , as Chairman and M21 
. The Regional Manager , Premises belonging to , or taken 

aging Director . Indian Overseas Bank, for the period from the 
Indian Ovors es Bank , on lcasc by, or on behalf of, 

cate of his taking charge and upto 361111 November , 1999 . 
CHANDIGARII and under the administrative 

[ F. No . 9 / 11 /94- B. O .I ] 
control of Indian Oversas Bank 
and situated in the States cf 

SUDHIR BHARGAVA , Director 
PUNJAB , HARYANA, HIMA 
CHAL PRADESH , JAMMU 
AND KASHMIR & UNION 

सीमा व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पाय क्न का कार्यालय 
TERRITORY OF CHANDI . 
GARH. 

तिरुचिरापल्ली , 30 दिसम्बर , 1995 
14 , The RegionalManager , Premises belonging to , or taken 

___ सं . 2/95- मीमा शुल्क ( एन टी ) 
Indian Overseas Bank, on lease by , or on behalf of 
LUCKNOW and under the administrative 

का . पा . 923 - सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की 
rontrol of Indian Overseas Bank 

धारा 152 खण्ड ( ए ) के तहत , भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
cod situated in the State of 
UTTAR PRADESH, 

राजस्व विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी की गई अधिसूचना 
15. The Regional Manager , Premises belonging to , or taken 

म . 33/ 94 मीमा शुल्क ( एनटी ) दि . 1- 7-1994 के अन्तर्गत 
Indian Oversas Bank , on lease by , or on behalf of , 

दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ए . पी . सधीर 
PONDICHERRY . and under the administr & tive 

पायुक्त सीमा व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तिरुचिरापल्ली 
control of indian Overseas 
Bank and situated in the Union 

एतदद्वारा मीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 9 के तहत 
Territory of PONDICHERRY. 100 प्रतिशत निर्यातोन्मम ( ई . ओ . य ) स्थापित करने के 
16 , Tlio Assistant Genoral Premises belongs to , or taken ca 

उद्देश्य से परिसीमित लक्ष्य केवल ग्राम वाजीयर , कारईकाल , 
Manager , Premises lease by . or on behalf of 

केन्द्र शासित क्षेत्र पांडिचेरी को भडारागार स्थान ( वेयर 
Department, Indian and under the udniinistrative 

हाउस स्टेशन ) घोषित करता है । जैसा कि उद्योग मंत्रालय 
Overseas Bank . 

control of Tadian Overseas 
MADRAS , Bank and situata in the Stary 

सचिवालय , उद्योग अनुमोदन , नई दिल्ली द्वारा अनमोदित 
of TAMIL NADU , 

किया गया है । 
[ No. 15/8/95- BOAT 

[ फा . सं . सो - 8/ 40/ 7/ 95- मोमा शल्क नीति 
B. L. SACHDEVA, Under Secy . 

ए . पी . मधीर , आयुक्त 


मई दिल्ली, 8 मार्च, 1996 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF 
CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE 


Tiruchirappalli, the 30th December , 1995 

NO . 295 -CUSTOMS (NT) 


का प्रा . 922. - ~ राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) , खण्ड 
5 , खण्ड 6, खण्ड 7 और खण्ड 8 के उप खण्ड ( 1 ) के साथ 
पठित बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) 
अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप -धारा 3 के बण्ड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय 
सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् , 
एतदद्वारा , श्री के . सुब्रमणियन , वर्तमान कार्यपालक निदेशक , 


S. O . 923 . -- - Jy exercise of the powers delegated 
to the undersigned vide Notification No. 33 | 94. 
Cus ( N . T .) , dated 1st July. 1994 by the Govern 

ment of India. Ministry of Finance, Department 
of Revenue, New Delhi, under clause ( a ) of Sec 
tion 152 of the Customs Act, 1962, I, A . P . 
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- - 

- -- -- - - - - - 

- - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - -- 
Sudhir, Commissioner of Customs and Central 
Excise . Trichy hereby declare the Village “ Van 

- - - - - - - - -- -- - 
joor, Karaikal Taluk , Union Territory of Pondi 

या दिया जाएगा तथा उन 
cherry " to be a warehousing station under Section 

व्यक्तियों से संबंधित है जो 
9of the Customs Act , 1962 , for the limited pur 

आयकर उपायुक्त विशेष 
Ase of settiny up of 100 % EOU only, as appro 

रेंज - 16, कलकत्ता, आयकर 
ved by the Ministry of Industry , Secretariat of 

उपायक्त विशेप रेंज - 17, आयकर 
Industrial Approval, New Delhi. 

उपायुक्त विशेष रेंज - 21 

कलकत्ता प्रायकर उपायुक्त 
[ F . C . No . VIII 407/ 95 - Cus. Pol] 

विशेष रंज - 22 कलकत्ता तथा 

प्रायकर उपाय क्स , विशेष रेंज , 
A. P. SUDHIR, Commissioner 

23, कलकत्ता के क्षेत्राधिकार 
में है या पड़ सकते हैं, के 

के बारे में हैं । 
मुख्य प्रायकर आयुक्त का कायालय 
फालनसा, 14 फरवरी , 1946 

02. सहायक प्रायकर आयुक्त , मायकर अधिनियम , 1961 की 

सर्कल 21( 2 ), कलकत्सा धारा 195 को छोड़कर अध्याय 
( म . 7/ 95 - 96 ) 

17बी , अध्याय 17 डी 
का . आ . 924 .- - प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 120 के 

तथा अध्याय 21 की सभी 
अंसर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों का तथा ग दिशा में मुझे मक्षम 

धाराओं से संबंधित सभी 
बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नया अधिसूचना 

मामलों , उक्त अधिनियम की 
म . 3/ 8 - 90 दिनांक 01- 05- 1989 नया अधिसूचना मं . 3/ 91 - 92 

धारा - 201 के अधीन कर के 
दिनांक 23- 05- 91 का आंशिक संशोधन करते हा मैं , मुख्य प्रायकर 

सम्बन्ध में उन निर्धारितियों 
पायुक्त , करनवाना दिनांक 16- 02- 96 में प्रायकर यायुक्त , पश्चिम 

को डिफाल्ट समझ लिया गया है , 
बंगाल - 7, फलकप्ता के प्रभागधीन प्रायकर उपायुक्त रेज - 21 के अधीनस्थ 

जो कि उन सभी व्यक्तियों से 
महायक प्रायकर आयुक्त ( टी डी एस ) तथा प्रायकर अधिकारी 

संबंधिप है जो प्रायकर 
( टी ही एम ) को निम्न अनुसूची के अनुमार क्षेत्राधिकार प्रदान करता 

उपायुक्त, विशेष रेंज - 1, 
कलकत्ता, मायकर उपायस्त , 

विशेष रेंग - 2, कलकत्ता 
अनुसूची 

आयकर उपाय क्त विशेष 

रेंज - 3, कलकत्ता प्रायकर 
ऋम मं . मर्कल / वार्ड क्षेत्राधिकार 

उपायुक्त विशेष रेंज - 4 , 
कलकता प्रायकर उपायुक्त विशेष 
रेंज. 5, कलकसा तथा प्रायकर 

उपायुक्त विशेष रेंज - 6, 
01. स . पा . पा . ( टीडीएस ) आयकर अधिनियम 1961 की 

नालकत्ता के क्षेत्राधिकार में है 
सकल - 21 ( 1 ) कलकत्ता धारा 195 को छोड़कर अध्याय 

या पड़ सकते हैं । 
17वी , अध्याय 17डी तथा 
अध्याय 21 की मभी धाराओं 03. प्रायकर अधिकारी (टीडीएरा ) प्रायकर अधिनियम 1961 की 
मे संबंधित मभी मामलों , 

वार्ड - 21 ( 1), कलकत्ता 

धारा 195 को छोड़कर 
उक्त अधिनियम की धारा 

अयिाय 17बी , अध्याय 17डी 
201 के अधीन कर के 

नथा अध्याय 21 की उभी 
सम्बन्ध में उन निर्धारितियों 

धाराओं से संबंधित सभी मामले , 
को रिफाट समझ लिया गया 

उक्त अधिनियम की धारा 201 
है, कि मभी सार्वजनिक क्षेत्र 

के अधीन घर के सम्बन्ध में 
एवं एयर लाइंस के मामलों , 

उन निर्धारितियों को डिफाल्ट 
बैंक , विदेशी बैंक गैर सरकारी 

समझ लिया गया है, चो कि 
बैंक नया म्युचुअल फण्डों , 

आयकर आयुक्त , पश्चिम 
वारा स्थापित बैंक , जिनका 

बंगाल - 1 , कलकत्सा ( उन 
निर्धारण पश्चिम बंगाल प्रभार 

निर्धारितों को छोड़कर जो 
के बाहर किया जाता है अथवा 

मायकर उपायुक्त , विशेष रेंज 1 
पश्चिम बंगाल प्रभार के 

कलकत्ता तथा प्रायकर उपायुक्त , 
बाहर निर्धारणीय है लेकिन 

विशष रेंज - 22 , कलकसा के 
जिन्हें मल्प प्रायकर आयुमन 

क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं ) तथा 
या सहायक प्रायकर श्रायुक्त 

आयकर आयुक्त , पश्चिम 
(टीडी एम ) मकरा 21 ( 1 ) 

बंगाल - 7. कलकसा के 
फलकता के कार्यालय द्वारा 

क्षेत्राधिकार में है, या पड़ 
टी ए एन दिया गया है 

सकते हैं । 
- -- - - -- - --- 

- --- 
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04. प्रायकर अधिकारी (टीडीएस ) 

बाई - 21 ( 2 ), कलकत्ता 


मायकर अधिनियम , 1961 की 

धारा 195 को छोड़कर मध्याय 
17बी, मध्याय 17डी , तथा 
अध्याय - 31 सभी धारामों से 
संबंधित सभी मामलों, उक्त 
अधिनियम की धारा 201 के 
अधीन कर के सम्बन्ध में उन 
निर्धारितियों को डिफाल्ट समान 
लिया गया है, जो कि मायकर 
मायुक्त पश्चिम बंगाल - 11 , 
कलकत्ता , ( उम निर्धारितियों 
को छोड़कर जो प्रायफर उपा 
युक्त , विशेष रेज - 2 फलकत्सा 
तथा मायकर उपायुक्त विशेष 
रेंज - 21 के क्षेत्राधिकार में 
पड़ते हैं ) , तथा प्रायकर भायुक्त , 
पश्चिम बंगाल - 8, कलकत्ता 
( मायकर उपायुक्त , रेंज- जलपाई 
गुड़ी के क्षेत्राधिकार में माने 
वाले ऐसे मामलों सथा अवमान 
एवं निकोबार द्वीपसमूह स्थित 
पायकर कार्यालय के क्षेत्रा 
धिकार में माने वाले सभी 
निर्धारितों को छोड़कर ) के 
क्षेत्राधिकार में हैं या पर 
सकते हैं । 


07. आयकर अधिकारी (टीडीसी ) 

बार- 21 ( 5) , कलकत्ता 


05. मायकर अधिकारी ( टीसीएस ) 

वाई - 21 ( 3 ), कलकत्ता 


को सिफाल्ट समझ लिया 
गया है, जो कि आयकर 
प्रायुक्त , पश्चिम बंगाल - 4 
कलकत्ता ( उन निर्धारितों को 
छोड़कर जो प्रायकर उपायुक्त 
विशेष रेंज - 1, कलकत्ता 
तथा भापकर उपायुक्त विशेष 
रेंज -17, कलकत्ता के क्षेत्रा 
धिकार में पड़ते हैं ) तथा 
मायकर आयुक्त , पश्चिम 
मंगाल - 6, कलकत्ता ( उन 
निर्धारितों को छोड़कर जो 
प्रायकर उपायुक्त, विशेष रेंज 
6 , कलकतो के क्षेत्राधिकार 
में पढ़ते हैं ) के पोनाधिकार 
में है या पड़ सकते हैं । 
आयकर अधिनियम 1961 की 
धारा 195 को छोड़कर 
प्रध्याय 17ी, अध्याय 17री 
सथा अध्याय 21 की सभी 
मामला धाराओं से संबंधित 
मभी मामलों , उक्त अधिनियम 
की धारा 201 के अधीन 
कर के संबंध में उन निर्धा 
रितियों को रिफाल्ट समाप्त 
लिया गया है, जो कि प्रायफर 
पायुक्त पश्चिम बंगाल - 5, 
कलकत्ता ( उन निर्धारिप्तियों 
को छोड़कर जो आयकर 
उपायुक्त विशेष रेंज - फलकत्ता 
के मताधिकार में पड़ते हैं ) 
सथा प्रायकर निदेशक ( छूट ) , 
कलकप्ता के क्षेत्राधिकार में है 

या पड़ते हैं । 
मायकर अधिनियम 1961 की 
धारा 195 को छोड़कर 
अध्याय 17वी , 17ी, तथा 
मध्याय 21 की सभी धारामों 
से संबंधित सभी मामलों , 
उक्त अधिनियम की धारा 
201 के अधीन फर के संबंध 
में उन मिर्धारितियों को डिफाल्ट 
समझ लिया गया है , उन सभी 
निर्धारितियों के बारे में सार्व 
जनिक क्षेत्र एयर लास बैंक विदेशी 
बैंक गैर सरकारी बैंक , म्युचुअल 
फण्डों द्वारा स्थापित बैंक को छोट 
कर जिनका निरिण पश्चिम 
बंगाल प्रभार के बाहर किया जाता 
है अथवा प . व . प्रभार के बाहर 
निर्धारणीय है लेकिन मुख्य 
मायकर आयुक्त फलकत्ता 
या सहायक प्रायकर प्रायुक्त 
(टीम एस ) , सर्कल 21 ( 1 ) 
कलकत्ता के कार्यालय धारा 
टी ए एन दिया गया है । 


आयकर अधिनियम, 1961 फी 
धारा 195 को छोड़कर अध्याय 
17बी , अध्याय 17डी सपा 
अध्याय 21 की सभी धाराओं 
से संबंधित सभी मामली , 
उक्त अधिनियम की धारा 
201 के अधीन कर के संबंध 
में उन निर्धारितियों को डिफाल्ट 
समस लिया गया है, जो 
मायकर आयुक्त पश्चिम 
मंगाल - III , फलफत्ता ( उन 
निर्धारितियों को छोड़कर जो 
भायफर उपायुक्त विशेष 
रेंज- 3, कलकत्ता , मायफर उपा 
युमत , विशेष रेंज-- 16, कलकत्सा 
तथा प्रायकर उपायुक्त विशेष 
रेंज- 23 कलकत्ता के क्षेत्राधिकार 
में पड़ते है ) तथा प्रायकर 
पायुक्त, पश्चिम अंगाल -IX , 
कलकत्ता के क्षेत्राधिकार में है 
या पड़ सकते हैं । 


08. आयकर अधिकारी ( टीडीसी ) 

बाई - 21 ( 6 ), कलकत्सा 


08. प्रायकर अधिकारी ( टोरीएस ) 

गार - 21 ( 4), कलकत्ता 


मायकर अधिनियम 1961 को 
धारा 195 को छोड़कर 
अध्याय 17वी , मध्याय 17ठी , 
तथा मध्याय -- 21 की सभी 
धाराओं से संबंधित सभी 
मामलों, उक्त अधिनियम की 
धारा 201 के अधीन फर 
के संबंध में उन निर्धारितियों 


[ भाग II -- खंड 3 (ii )] . 
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OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF 

INCOME - TAX 


Calcutta , the 14th February, 1996 

( No. 7/95. 96) 
S. O . 924. - In exercise of all the powers u /s 120 of the 
Inconic-tax Act, 1961 , and all other powers cnabling me in 
this behalf and in partial modification of Notification No . 
3 / 89 - 90 dated the 1st May, 1989 and Notification No . 3/ 
91- 92 dated the 23rd May, 1991 , 1, the Chief Commissioner 
of Income -tax , Calcutta, assign jurisdiction to ACSIT (TDS) 
and ITOS (TDS) in DCIT Range - 21, Calcutta, within the 
charge of CIT , WB- VII, Calcutta, with effect from 16 - 02- 96 
as per schedule given below : 


SCHEDULE 


09. मायकार अधिकारी ( टीसीएस ) प्रायकर अधिनियम 1961 की 
वार्ड 21 ( 5) , कलकता घाय 195 को छोड़कर 

अध्याय 2ी , अध्याय 11डी 
तथा अध्याय की समी 
धारामों से संबंधित ममी 
मामलो, उक्त अधिनियम की 
धारा 201 के अधीन कर के 
संबंध में उन निर्धारितिया 
को डिफाल्ट समान लिया गया 
है , जो कि प्रायकर आयुक्त 
पश्चिम बंगाल - 5, कलकत्ता 
हुगली, मिदनापुर , हल्दिया , 
स्थित आयकर कार्यालय के , 
क्षेत्राधिकार में पाने वाले 
ऐसे मामलों तया मायकर 
उपायुक्त प्रासनसोल रेंज के 
क्षेत्राधिकार के समी निर्धारि 
तियों को छोड़पार.) आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 
10 के अधीन सभी व्यक्तियों 
जिनकी प्राय में छट है तथा 
कलकत्ता, हावड़ा, 24 परगना 
( उत्तर) तथा 24 परगना 
वक्षिण ) के केन्द्रीय सरकार के 
पाहरण एवं संवितरण प्रधि 
कारी, के क्षेत्राधिकार में है 
या पड़ सकते हैं ) । 


Circle / Ward 


Jurisdiction 


Sl. 
No. 
- -- 


- 


- - - - 


-- 


- 


-- 


- - 


- 


- - - 


- - . - 


- 


- - 


- - - -- 


10. आयकर अधिकारी (टीडीएस ) 

वार्ड 21 ( 8 ), फलफसा 


प्रायकर अधिनियम 1961 की 
धारा 195 को छोड़कर अध्याय 
17यीं , अध्याय 117ठी , तथा 
मध्याय 21 की सभी धारामों 
से संबंधित सभी मामलों 
के उक्त प्रधिनियम की धारा 
201 के अधीन कर के संबंध 
में उन निर्धारितियों को डिफाल्ट 
किया समझ लिया गया है । 
जोकि आयकर आयुक्त 
पश्चिम बंगाल - 10, कलकत्ता 
( मुर्शिदाबाद तथा नदिया 
स्थित मायकर कार्यालयों के 
क्षेत्राधिकाराधीन निर्धारितों 
को छोड़कर) तथा कलकाता, 
हापड़ा , 24 परगना, ( उत्तर ) 
तथा 24 परगना ( दक्षिण ) 
के पश्चिम मंगाल सरकार में 
पाहरण एवं संवितरण अधि 
कारी, के क्षेत्राधिकार में हैं 
या पढ़ सकते हैं । 


1. A .C .I. T . (TDS) Circle - 21 All matters relating to all sections 
(1 ), Calcutta . 

contained in Chapter -XVIIB 
except 195, Chapter- XVIID 
and Chapter-XXI of the Income 
tax Act, 1961 , for assessees 
deemed to be in default in 
respect of tax under section 
201 of the said Act in respect 
of al public Sector and Air 
Jines cascs , Bank , Foreign 
baoks, Private banks, and 
hanks established by Mutual 
Funds which aro assessed or 
assessable outsido the Charge 
of West Bengal, but havo been 
or may be allotted TAN by 
the Office of the C . C .I. T . or 
A . C.I. T . ( TDS), Circle- 21( 1) , 
Calcutta and also in respect 
of persons who aro or would 
como under the jurisdiction of 
D . C . I. T ., Spl . Range-16 , 
Calcutta, D . C.I. T . Spl. 
Range- 17, Calcutta , D . Ç .I., T ., 
Spl. Range - 21, Calcutta 
D. C .I. T ., Spl. Range-22 
Calcutta and D . C.I. T ., Spl . 

Range- 23, Calcutta . 
2. A. C.I. T., Circle-21( 2), All matters relating to all 
Calcutta . 

sections contained in Chap 
ter - XVIIB except Section 195, 
Chapter-XVIID and Chapter 
XXI of the Incomc-tax Act, 
1961 for assessees dcemed to 
be in default in respect of tax 
under section 201 of the said 
Act in respect of all persons 
who are or would come within 
the jurisdiction of D . C .I. T ., 
Spl . Range -I, Calcutta , D . C .I . 
T ., Spl. Range- 2 , Calcutta , 
D. C.I. T., Spl. Range- 3 , 


- - - - - -- - - 


- 


[ सं . लेखा/ मुख्य /पोजना/ 345- 95- 96] 


के . पी . मिह, मुख्य प्रायकार सामन 
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- 


3. J. T . O . ( TDS) Ward 

21(1 ), Calcutta . 


Calcutta , D . C . I. T . , Spl. 
Range -4 , Calcutta , D . C .LT , 
Spl. Rangc - s , Calcutta , and 
D . Ç. I. T ., Spl. Range-6 , 
Calcutta . 
Al matters rclating to all 
Sections contained in Chapter 
XVIIB cxept Section 195, Chaj 
[ Cr - YVID and Chapter XXI 
of Income-tax Act, 1961, for 
assessees deemed to be in 
default in respect of tax under 
Section 201 of the said Act . 
in respect of all the assessecs 
who are of would come within 
the jurisdiction of C . I. T .. 
W . B .- I, Calcutta ( except the 
assessecs coming witilin the 
jurisdiction of D . C . I. T ., Spi. 
Range - I , Calcutta and DC . I. T . 
Spl. Rang - 22 , Caicutta ) and 
CIT ., W . B . VII, Calcutti . 


4. I. T.O . (TDS ) Ward 21(2), 


Calcutia , 


All matters relating to all sec 
tions contained in Chapter 

XVIIB excepi Suction 
Chapter- XVIID and Chapter 
XXL of the incomic -tax Act, 
1961 , for assesses decmedi to 
he in default in respect of tax 
unde scrison 201 of the gilid 
Act , in respect of all assessecs 
wko arc or would come within 
the jurisdiction of C .IT. 
W . B .- II, Calcutta ( except all 
assessecs coming within the 
jurisdiction of D . C . I. T ., Spi. 
Rangc -2 , Calcutta and D . C .I. 
T ., Sp . Ranyc-21, Calcuttit ) 
of C . I. T ., W . B ., VIII, Calcutta 
( except all such cases coming 
within the jurisdiction of 
D . C . I. T ., Range Jabpaiguri 
and all assessees coming with 
in the jurisdiction of the In 
come-tax Office at Andaman 
& Nicobar Islands. ) 

All matters relating to all 
sections contained in Chapter 
XVOB except Section 195 , 
Chapter -XVIID and Chapter 
XXI of Income tax Act, 1961, 
for assessees deemed to be in 
default in respuct of tax under 
section 201 of the said Act. 
in respect of all assessees who 
are or would come within the 
jurisdiction of C . I. T ., W . B . 
TII, Calcutta (except assessees 
Coming within the jurisdic 
tion of DC. ). T . , Sp .1 Range - 3 
Calcutta , D .CIT. Spl. Range 
16 , Calcutta and D . C . I. T ., 
Spl. Rangc -23, Calcutta ) and 

C .I. T., W . B .- ix , Calcutta . 
All matters relating to all sections 

contained in Chapter -XVIIB 
except Section 195, Chapter 
XVIID and Chapter XXI 
of the Income- lax Act, 
1961 , for assessees deemed 
to be in default in 
respect of tax under section 
201 of the said Act, in respect 
of all assesseos wlio are or 
would come within the juris 
diction of C .I. T. W . B . - IY 
Calcutta (except all assessee s 
coming within the jurisdictio ! 
of D . CIT Spl. Range - 4 . 
Calcutta und 1) . C . I. 1 * 
Spl. Range - 17 . Calcutta ) and 
C . I. T. ; W . B . - VT, Calcutta 


( exceptal assessces coming 
within the jurisdiction of 
D . C . I. T . Spl. Range - 6 , 

Calcutta . 
7 . J. T. O (IDS) 

All matters relating to all 
Ward 21 ( 5 ) 

Sections contained in Chaptei 
Calcula , 

XVIIB except Section 198 
Chentet XVID and Chinte " . 
XXI of the income tax Así, 
1961, foi assessoes deemick! 
to be ill default in respect of 
10x under scction 201 of the 
said Act, in respect of a 
issesseu s who Are Or wouli! 
come under the jurisdi. 
ction ( C .I. T . WB - V 
Calomita (except all anessces 
coming within the jurisdiction 
of 0 . 6 , 1. 7 .: Spl Range -5 , 
Calcutta and D . I. T . ( Exum 

ption ), ( aluutta , 
8 . LT. O , ( TDS) Ward All matters relating to all see 
21(6 ), Calcutta . 

tions Contained in Chaptor 
XVIB except Section 195 , 
Chapter- XVIID and Chapter 
XXI of tho Income-tax Act . 
1961, for assessecs dcemed to be 
in default in respect of tax 
under section 201 of the said 
Act, in respect of all the asses 
sees other than cases of Public 
Sector, Airlines bauks , Forcign 
banks, Private banks, banks 
established by Mutual Funds 
who are assessed or assessablo 
out- side the Chargo of West 
Bengal buthave been ormay be 
allotted TAN by the Office of 
the C . C . I. T ., Calcutta or A . C . 

I. T . ( TDS ) Circle 21 ( 1 ) Calcutta . 
9 . 1. T . O . (TDS) Ward 21 All matters relating to all sec 
( 7 ), Calcutta , 

tions contained in Chapler 
XVIIB except Section 195 , 
Chapter -XVIID and Chapter 
XXI of the Income tax Act, 
1961, for assessees deemed to 
bo in default in respoçt or tax 
under section 201 of the said 
Act, in respect of all the persons 
who are or would come under 
the jurisdiction of C1. 1 . WB 
XI, Calcutta ( except all such 
cases coming within the juris 
diction of Incomo-tax Offices at 
Hooghly , Midnapore , Haldia 
and al assetsocs within tho 
jurisdiction of D .CIT, Range 
Asanso )) all persons whoso 
incomo is excnpt u / s . 10 of 
the Income-lax Act, 1961 and 
D . D . Os of Contral Government 
within Calcutta , Howar, 24 
Parganas (North ) & 24 Parganas 

(South ). 
10 . 1. 1 , 0 . ( TDS ) Ward 21 All matters relating to all sec 
(8 ) , Calcutta , 

tions contained in Chapter 
XVIIB except Section 195 , 
Chapter -XVIID and Chapter 
XXI of ihe Income tax Act, 
1961, for assessecs deemed 
to be in default in respoct of 
tax under section 201 of tho 
said Act, in respect of all assess 
sees who are or would come 
within the jurisdiction of C . I. T . 
WB - X , Calcutta ( escept all 
assessces comiog within the 
jurisdiction of tho Income- tax 
Oflices at Murshidabad and 
Nadia ) and D . D .Os of Govern 
ment of West Bengal within 
Calcutta , Howrah , 24 -Parganas 

( North ) & 24 Parganas ( South ), 
(No . ACHQ /Planning 345 (Sup )/ 95 - 96 ) 
K . P , SINGH , Chicf Comissioner 


S. I. T .O . ( TDS) Ward 21 

(3 ), Calcutta . 


6 . I, T . O . ( TDS) 

Ward 21 ( 4 ), 
Calcutta . 


Y 


[ भाग 11... खंड , 3.( ii )] . . . . . . . भारल न.] रापन :मा0 19004त 10,. 10.15 
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विदेश मन्त्रालय 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
नई दिल्ली , 5 मार्च, 1995 

New Delhi, the 6th March , 1996 
का आ० 9 25. - - गजनयिकः कोमलो अधिकारी ( शपथ S. O . 925 .- -.In pursuance of the Clause ( a ) of 
एवम् शुल्क ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41वा ) 

the Section 2 of the Diplomatic and Consular Offi 

Cer s ( Oaths and Fees ) Act, 1948 ( 41 of 1948) , 
की धारा 2 के अंक ( क ) के अनमरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वाग 

the Central Government hereby authorises Shri 
भारत का प्रधान कोसनावास जार में महायक श्री मुनील कमार Sunil Kumar Srivastava , Asstt. in the Consulate 
श्रीवास्तव को 2 मार्च, 1996 कोमली एजेंट का कार्य करने General of India Jeddah to perform the duties of 
के लिए प्राधिकृत करती हैं । 

Consular Agent with effect from 1st March , 1996 . 
मं० टी० 4330/ 1/ 95 ] 

INo. T - 433011951 
प्रताप सिंह , अवर सचिव ( पी०वी०एम ) 

PRATAP SINGH , Under Secy . (Cons) 


नागरिक पुति , उपभोक्ता मामले और 

मार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

नई दिल्ली 7 मार्च 1996 
___ का . प्रा . 926. - - केन्द्रीय मरकार की विहित 
प्राधिकारी द्वारा उस प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार 
करने के पवात, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट 
में बणित माइल बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 60 ) और बाद और माप मानक ( माडल का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और 
इस बात की संभावना है कि उक्त माडल लगातार 
प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न 
परिस्थितियों में उपय क्त गंवा देता रहेगा । 

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 
उपधाग ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए , मध्यम यथार्थता वर्ग 3 की ए . पी . 
सीरीज टाइप के स्वतः सूचक गैर स्वचालित लेटफार्म 


तोलन उपकरण के माडल का (जिसे इसमें उसके पश्चात 
माडल कहा गया है जिसका विनिर्माण मैमर्स एटको 
इंडस्ट्रीज , 6/ ए , लालवानी इंडस्ट्रियल इस्टेट 14 जी डी 
अम्बेडकर रोड, मुम्बई - 31 दाग किया गया है और 
जिसे अनमोदन चिहन पाई . एन . डी . /09/ 9/ 71 समनुदेशित 
किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत माणित करती है । 

माडल ( प्राकृति देखिए ) एक मध्यम यथार्थता ( यथार्थता 
वर्ग 3 ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 
60 किलोग्राम और न्युनतम क्षमता 400 ग्राम है । 
सत्यापन मापमान अन्तर ( ई ) 20 ग्राम है । इसमें एक 
टेयर यक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 
100 प्रतिशत है । प्राधार ीर भारग्राही धाविक है । 
भारग्राही आयताकार प्राकृति का है जिसका पार्घ 400x 
300 मिलीमीटर है । 15 मिलीमीटर आकार का प्रकाश 
उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपणित करता है । 
यह उपकरण 230 बोल्ट , 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धाग 
विद्यत प्रदाय पर प्रचालित होता है । 
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आगे , केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा को उपधारा ( 12 ) 
द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती 
है कि माडल के अनमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत 
उमो विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार और उपी 
सामग्री से , जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया 
गया है विनिर्मित 200 किलोग्राम 150 ग्राम , 600 
किलोग्राम 200 ग्राम , 1500 किलोग्राम 1500 ग्राम , 
3000 किलोग्राम 1 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले 
और ( ई ) मान वाले और 15 / 30 किलोग्राम 5 / 10 
ग्राम, 60 / 150 किलोग्राम / 20 / 50 ग्राम की दवेत 
क्षमता और " ई " मान , एफ . पी . सिरीज के 30 किलोग्राम / 
30 ग्राम , 60 किलोग्राम 20 ग्राम 150 किलोग्राम 
50 ग्राम 30 किलोग्राम/ 100 ग्रामा 600 किलोग्राम 
20 ग्राम को अधिकतम क्षमता वाले और " ई " माम वाले 
समरूप मंक , यर्यात और उसी सिरीज के कार्यकरण वाले 
तोलन उपकरण भी है । 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES , CONSUMER AFFAIRS 

AND PUBLIC DISTRIBUTION 

New Delhi, the 7th March, 1996 
S. O . 926. - Whereas the Central Government after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
( see figure below ) is satisfied that the Model described in the 
suid report is in confirmity with the provisions of the Standards 
of Weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the 
Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) 
Rulos, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy 
over periods of sustained use and to render accurate service 
under verified conditions ; 

Now , thercfore , in exercise of the powers conferred by 
51, b - section ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, the 
Central Government hereby publishes the certificate of 
approval of the self- indicating nou - automatic platform 
weighing instrument of type AP series of class III medium 
uccuracy ( hereinafter called the model) Manufactured by 
M / s . ATCO Industries, 6 / A , Lalwani Industrial Estate , 14 
GD Ambedkar Road , Bombay-31 and which is assigned the 
appioval mark IND /09 / 94 / 71 , 
____ The model ( sce figure) is a medium accuracy ( accuracy 
Class III ) weighing instrument with a maximun capacity of 
(60 kg and minimum capacity of 400 gram. The verification 
scale interval ( e ) is 20 gram. It has u tare device with a 
100 percent subtractive retained tare effect. The base and 
The load receptor are metallic . The load receptor is of rec 
tangular shape of sides 400X300 millimetres. The LED 
display of character size 15 millimetre indicates the weighing 
result. The instrument operators on 230 volts, 50 Here 
ulternate current power supply . 


फा . मं , डब्ल्यू एम 21 ( 4 )/ 91] 

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 
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( Figure ) 
Further , in exercise of the powers conferred by sub maximum capacity and e value of 30 kg / 10 A , 60 kg / 20 6 . 
section ( 12 ) of the said section, the Central Government 150 kg / 50g, 300 kg / 1008, and 600ks , / 200g, manufactu 
hereby doclures that this certificate of approval of the Model red by the same manufacturer in accordance with the same 
hall : ( cover the weighing instrument of similar make, principle and with the same materials with which , the 
ilccuracy and performance of same series with maximum approved model has heen manufactured . 
capacity and e value of 200 kg / 50g, 600 kg / 200g, 1500 
ky / 5009, 3000 kg / 1 kg , and dual capacity and e alues 

[ File No. WM - 21( 4 ) / 91 ! 
of 15 / 30 kg/ 5 / 10 g, 60 |150 kg/ 20/ 50 g, of FP series with 

RAJIV SRIVASTAVA, Jt . Socy. 
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नई दिल्ली, 7 मार्च, 1996 


का . आ . 927.-. - केन्द्रीय सरकार की विहिन 
प्राधिकारी द्वारा उगे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट 
में वर्णित माइल बाट ग्रार माप मानक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडल का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और 
इस बात की संभावना है कि उक्त माडल लगातार प्रयोग 
की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परि 
स्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा । 


अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उमो सिद्धान्त के अनुसार और 
उमो सामग्री से , जिमसे अनुमोदित माउल का विनिर्माण 
किया गया है विनिमत 6/ 15 किलोग्राम / 2 / 5 ग्राम , 
15 /30 किलोग्राम 5 / 10 ग्राम के ( ई ) मान वाले 
और 15 / 30 दवैत क्षमता वाले बी . पार . सिरीज के 
2 किलोग्राम / 1 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले और 
"ई " मान वाले समरूप मक यथार्थता और उसी मिरीज के 
कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी है । 

[ फा . सं . डब्ल्यू एम 21 ( 4 ) 191 ] 

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 


New Delhi , the 7th March , 1996 


S . O . 927. - Whercils the Central Government after consi 
during the report submitted to it by the prescribed authority , 
( seo figure bcluw ) is satisficd that the Model described in the 
said repost is in confirmity with the provisions of the Standards 
of Weights and Measures Act, 1976 (60) of 1976 ) and the 
Standuras of Weights and Measures ( Approval of Models ) 
Rules , 1987 and the said model is likely to maintain accuracy 
uver periods of sustained use and to render accurate service 
utler velificd conditions ; 


श्रत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3G 
उपधारा ( 7 ) श्रीर उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मध्यम यथार्थता वर्ग 3 की ए . 
उन्ल्यू . सीरीज टाईप के स्वतः सूचक गैर-स्वचालित टेबल 
टाप तोलन उपकरण के माडल का (जिमे इपमें इसके पश्चात् 
माडल कहा गया है ) जिसका विनिर्माण मंसर्स एटको 
इंडस्ट्रीज , 6/ ए , लालवानी इंडस्ट्रियल इस्टेट, 14 जी . डी . 
अम्बेडकर रोड, मुम्बई , 31 द्वारा किया गया है और 
जिसे अनुमोदन चिहन पाई . एन . डी . / 09 / 94/ 72 
समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित 
करती है । 

माइल ( आकृति देखिए ) एक मध्यम यथार्थना 
( यथार्थता वर्ग 3 ) का तोलन उपकरण है जिसकी 
अधिकतम क्षमता 30 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमना 200 
ग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तर ( ई ) 10 ग्राम है । 
इसमें एक टेयर युक्ति है जिनका व्यकलनात्मक प्रतिधारण 
टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है । प्राधार और भारग्राही 
धात्विक है । भारग्राही पायताकार प्राकृति का है जिसका 
पाव 345X 225 मिलोमीटर है । प्रकाश उत्सर्जन 
डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपशित करता है । यह 
उपकरण 230 बोल्ट, 50 हज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत 
प्रदाय पर प्रचालित होता है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the suid Act, the 
Central Government hereby publishes the rertificato of 
approval of the self- indicating non -automatic table top 
Weighiny instrument of type AW series of cluss JIT medium 
Hiccuracy ( hereinafter called the model ) manufactured by 
M / s . ATCO Industries, 6A , Lulwani Industrial Estate , 14 
GD Ambedkar Roadt , Bumbay- 31 and which is assigned the 
Hpprovn] mark IND / 09 / 94 /72. 

The model ( see figure ) is a medium accuracy (accuracy 
class III ) wcighing instrument with a maximum capacity of 
30 kg and minimum capacity of 200 gram . The verification 
scale interval ( c ) is 10 gram . It has a tare device wih u 
100 percent subtractive retained tare effect. The base and 
the loud receptor are metallic. The load icceptor is of rcc 
tangular shape of sides 345 X 225 millimetres. The LED 
display indicates the weighing result. The instrument opera 
les on 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply . 
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( Figure ) 
Further, in exercise of hc powers conforred by sub -section 
( 12 ) of the said section , the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of the model shall 
also cover the weighing insrument of similar make, accuracy 
and performance of samo series with e value and dual capa 
city of 6 / 15 kg / 2 / g , 15| 30kgs/ 10 g; of BR series with 
maximum capacity and e value of 2 kg/ l 8 manufactured 
by the same manufacturer in accordance with the samo 
principlc and with the same materials with which , the ap 
proved model has been manufactured , 


( आकनि ) 
पागे , केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह धोषणा 
करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के 
621 GI / 96 --.3 . 
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जिनका विनिर्माण मर्म को डस्ट्रीज , ए, लालवानी 
इंडस्ट्रियल इस्टेट , 14 जी . डी . अम्येडकर रोए, नम्बई - 31 
द्वारा किया गया है और जिमे अनुमोदन चिल आई . एन . 
डी . /09/ 95/ 17 ममनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाण 
पत्र प्रकाशित करती है । 


नई दिल्ली, 7 मार्च , 1996 
मा . आ . 928 . ---केन्द्रीय सरकार की विहित प्राधि 
फारी द्वारा उमें प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात , समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माउल 
बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) 

और बाट और माप मानक ( माइल का अनुमोदन ) नियम , 
1987 के उपबंधों के अनुरूप है और हम बात की संभावना 
है कि उक्त माडल लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थना 
बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में अयस्त सेवा 
देता रहेगा ; 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की 
उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 6 ) हाग प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए , उच्च यथार्थता वर्ग 2 की ए . पी . सीरीज 
टाइप के स्वत: सुप्वक गर-स्वचालित प्लेटफार्म तौलन उपकरण के 
माइल का (जिमे इसमें इसके पश्चात् माल याहा गया है ) 


माडल ( आकृति देखिए ) एक उच्च यथार्थता ( यथार्थता 
वर्ग 2 ) का नोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 
60 किलोग्राम और न्यनतम क्षमता 200 ग्राम है । सत्यापन 
मापमान अन्तर ( ई ) 10 ग्राम है । इसमें एक टेयर युक्ति है 
जिमका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है । 
आधार और भारग्राही आयाताकार आकृति का है जिसका 
पापर्व 500X400 मिलीमीटर है । प्रकाश उत्सर्जन डायोड 
संप्रदर्ग तोन परिणाम उपशित करता है । यह उपकरण 
230 वोल्ट , 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धाग प्रिप्त प्रदाय पर 
प्रचालित होता है । 
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आकृति 


आगे , केन्द्रीय सरकार, उवत धारा की उपधारा ( 12 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , यह घोषणा करती 
है कि माइल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उमी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनसार और उसी सामग्री से , 
जिससे अनुमोदित माउल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 
24 किलोग्राम / 2 ग्राम, 120 किलोग्राम / 10 ग्राम, 240 
किलोग्राम 20 ग्राम, 300 किलोग्राम/ 50 ग्राम , 600 किलोग्राम 
100 ग्राम , 1200 किलोग्राम 200 ग्राम , 3000 किलोग्राम 


500 ग्राम , 6000 किलोग्राम 1 किलोग्राम की अधिकतम 
क्षमता वाले और ( ई ) मान वाले और 30/ 60 किलोग्राम 
5 / 10 ग्राम , 60/ 120 किलोग्राम 10/ 20 ग्राम, 300/ 600 
किलोग्राम / 50/ 60 ग्राम की दवैत क्षमता और " " मान वाले 
समरूप मैक , यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकरण वाले 
तोलन उपकरण भी है । 


[ फा . सं . डब्ल्यू . एम 21 ( 4 )/ 91 ] 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 
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New Delhi, the 7th March, 1996 

approval of Model of self- indicating non -uutomatic platform 

weighing instrument of tyre AP series of class II High 
S. O . 928. -- Whereas the Central Government after consi Accuracy (hereinafter referred to as the model) manufactured 
dering the report submitteal to it by the prescribed authority , by N1 . ATCO Industries, 6 / A , Lalwani Industrial Estate , 14 
is satisfied thit the Model described in the said GD Ambedkar Road , Bombay- 31 which is assigned the appro 
report is in confirming with the provisions of the Standards val mark IND / 09 / 95 / 17 . 
of Weights and Measures Act, 1976 160 of 1976 ) and the 
Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) 

The Model ( sec figure ) is a high ccuracy ( accuracy class 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy 

II ) weighing instrument with a maximum capacity of 60 kg 
Over periods ut sustained use ond to render accurate service and nminimum capacity of 200 grum. The verification Ecale 
under varifect conditions ; 

interval ( c ) is 10 gram. It has a ture device with a 100 
per cent subscractive retained tare effcct. The base and tho 

platform are metallic . The load acceptor is of rectangular 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

shape of sides 500 X 400 millimetrc . The LED display 
sub -section ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, 1110 

indicates the weighing result. The instrument operates on 
Central Government hereby publishes thic certificate of 

230 volts , 50 Hert alternate current power supply . 
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Piurlhei, the Central Government heroby declares that this 

वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और 
certificate of approval of the Model shalt nlso cover the 
weighing instrument of similar make, accuracy and perfor विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा ; 
mance of same series with maximum capacity of 24 kg /2 g , 
120 g / 10g, 240 kg/ 20 g , 300 kg / 50 g , 600 kg/ 100g, 
1200 200 g , 3000 kg / 500 g . 6000 kg / 1 ky, and dual 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की 
capacity and e values of 30 / 60 kg / 5 / li) g, 60 / 120 kg / 

उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
10 / 20 , and 300 , 60 kg / 50 / 100 g manufactured by the same 
manufacturer in accordance with the same principle and करते हुए, यथार्थता ( मध्यम यथार्थता ) वर्ग 3 के यांत्रिकी 
with the same moterials with which the approved Model has 
been manufactured . 

तुला चौकियों की अंकीय संप्रदर्श उपकरणों में रुपान्तरित करने 
IFile No. WM 21 ( 4) / 91 ] के लिए एल - 105 सिरीज टाइप के रुपान्तरित किट के 

RAJIV SRIVASTAVA, Jt . Secy . माडल का ( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) 
नई दिल्ली , 8 मार्च, 1996 

जिसका विनिर्माण मैसर्स एवरी इंडिया लिमिटेड , 50 - 54 , 

सेक्टर - 25, बल्लभगढ़ - 12 1004 द्वारा किया गया है और 
का . आ . 929 -~-केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी 

जिसे अनुमोदन चिहन पाई एन डी / 09/ 95/29 समनुदेशित 
द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 

किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है ; 
समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल , बाट 
और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और 

माडल ( प्राकृति देखिए ) एक मध्यम यथार्थता ( यथार्थता 
बाद और माप मानक (मान का अनुमोदन ) नियम , 1987 वर्ग 3 ) तुला चौथी पर परीक्षणित अंकम्पक उपकरण है जिसकी 
के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अधिकतम क्षमता 15000 किलोग्राम और न्यू मतम क्षमता 
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100 किलोग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तर ( ई ) 5 किलो 

Hurther, in exercise of the powers conferred by sub section 

( 12 ) of the said section , the Central Guvernment hereby 
ग्राम है । सात खंडों का वीएफटी अंकीय संप्रदर्श तोल परिणाम declares that this certificate of approval of the Model shall 

niso cover the weighing instrument of similar mahe. accuricy 
उपणित करता है । यह उपकरण 250 वोल्ट , 50 हर्टज 

ind suformance of the same scries with maximum capacity 
के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है । 

of 5t, JOt, 15t, 20t, 25t , 30t, 10t , 501, 60t with 100t manti 
factured by tho sanc manufacturer in accordance with the 
Sizinc principle and with the same moterials v ith which , iho 
pproved Mudel has been manufactured . 

___ [ F. No. WM-21 (19 ) / 90 ] 

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy . 
नई दिल्ली , 8 मार्च, 1996 
का , आ . 930 - केन्द्रीय सरकार की विहित प्राधिकारी 
द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट 

और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और 
( प्राकृति ) 

बाट और माप मानक ( माडल का अनुमोदन ) नियम , 1987 
पागे, केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती उक्त माउल लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए 
है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अन्तर्गत उसी रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा ; 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार और उसी सामग्री 

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 36 की 
से , जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है 

उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
विनिर्मित 5 टन , 10 टन , 15 टन , 20 टन , 25 टन , 30 टन , 

प्रयोग करते हुए, मध्यम यथार्थता वर्ग 3 की सिरीज एल 
10 टन , 50 टन, 60 टन , और 100 टन की अधिकतम क्षमता 

105 टाइप के स्वतः सूचक और गैर स्वचलित ( प्लेटफार्म ) 
वाले समरूप मैक , यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकरण 

तोलन उपकरण के माइल का (जिसे इसमें इसके पश्चात 
वाले तोलन उपकरण भी है । 

माइल कहा गया है ) जिसका विनिर्माण मैसर्स एथेरी इंडिया 
_ [ फा . सं . डब्ल्यू . एम - 21 ( 19 ) 90 ] 

लिमिटेड , 50 - 54 सेक्टर 25, बल्लबगढ़ , हरियाणा द्वारा 
राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 

किया गया है और जिसे अनुमोदन चिहन आई एन . डी / 
New Delhi, the 8th March, 1996 

09/ 95/ 16 समनुदेशित किया गया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र 
S .O . 929 , — Whereas tho Central Goveroment, after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , प्रकाशित करती है ; 
is satistied that the Model described in the said report is in 
conformily with the provisions of the Standard of Wcights 

माडल ( आकृति देखिए ) एक मध्यम यर्थाथता (यर्थाथता 
and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the Standards of 

Weights and Measures ( Approval of Indcls ) Rules, 1987 and वर्ग 3 ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 
the said model is likely to maintain accuracy over periods 

100 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम है । मत्यापन 
of sustained use and to ronder accurate servicc under varicu 
conditions; 

मापमान अन्तर ( ई ) 20 ग्राम है । इसमें एक टेयर युपित है 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

जिमका व्यक्ललात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत 
sub - scction ( 7 ) of Section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes tho certificates of approval है । आधार और भारग्राही धात्तिक है । वर्गकार आकृति 
of the Model of the conversion hit of type L - 105 series for 
converting mechanical Weighbridges of 1183 II Accuracy का है । जिसका पाश्व 250 मिलीमीटर है । यह 7 खंडीय 
(medium accuracy ) into digital display instruments (herein 

प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श सोल परिणाम उपशित करता 
after referred to as the Model ) manufactured by M / 8. Avery 
India Ltd ., 50 - - 54 , Sector 25, Ballabgarh - 121004, and which 

है । यह उपकरण 230 वोल्ट , 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा 
is assigned the approval mark IND / 09/ 95 / 29 . 
___ The Model (sec figure ) is a medium accuracy ( accuracy 

विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है । 
class III ) degitiser instrument tested on a weigh- bridge with 
a maxium capacity of 15000 kg and minimum capacity o 
100 kg . The verification scale interval ( 0 ) is 5 kg. The 
VFT digital display of 7 segments indicates the weighing 
result, The instrument opcrates on 250 volts 50 hertz aller 
ncto power supply . 
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आगे, केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) Puríher, it) exercise of the powers conferred ly sub -section 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, यह घोषणा करती 

( 12 ) of the said section , the Central Government hereby 

declares that this certificate of approval of the niodel shall 
है कि माडल के अनुमोदन के हम प्रमाण पत्र के अन्तर्गत 

also cover the weighing instrument of similar make, accuracy 
उमी विनिननेता द्वारा उमी मिद्धान्त के अनुसार और उसी 

and performance of same scries with e value and maximum 
मामग्री से , जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया 

Capacity of 40 kg. 10, 50 kg / 10, 100 k3 / 20 g cr 50 g , 
है विनिर्मित ( ई ) मान वाले 40 किलोग्राम / 10 ग्राम , 50 

200 kg / 50g, 300 kg / 100g, 500 kg 2008, 1000 kg 
किलोग्राम /10 ग्राम , 100 किलोग्राम / 20 ग्राम , 20 किलोग्राम 500g, 2000 kg/ 500g, 3000 kg / 1 kg and 5000 kg, 2 kg. manu 
या 50 ग्राम, 200 किलोग्राम/ 50 ग्राम , 300 किलोग्राम / 100 fuçiured by tlic same manufacturer in accordance with tho 
ग्राम , 500 किलोग्राम/ 200 ग्राम, 1000किलोग्राम / 500 ग्राम , 

samo principle and with the same materials with which , the 

approved model has been manufactured . 
200 किलोग्राम/ 500 ग्राम , 2000 किलोग्राम 1 किलोग्राम 
और 5000 किलोग्राम / 2 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता 

[ F . No . WM- 21 ( 19 ) / 90 ] 
वाले समरूप मैक , यर्थाथता और उसी मिरीज के कार्यकरण 

RAJIV SRIVASTAVI, Jt . Secy. 
वाले तोलन उपकरण भी है । 


नई दिल्ली , 8 मार्च, 1996 


[ फा . मं . उठल्यू , एम- 21 ( 19) / 90 )] 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


New Delhi, the 8th March , 1996 


S .O . 930 , - -Whercas the Central Government after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed allthority , 
( sec ligure below ) is saisfied that the Model described in the 
said report is in confirmity with the provisions of the Standards 
of Veights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the 
Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy 
over periods of sustained use and to render uccurate service 
under varied conditions, 


का , आ . 931 - केन्द्रीय सरकार भी विहिल प्राधिकारी 
वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट 

और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और 
बाट और माप मानक ( माडल का अनुमोदन ) नियम, 1987 
के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि 
उक्त माउल लगातार प्रयोग की अवधि में यर्थाथता वना 
रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त मेवा देता रहेगा ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central 
Governinent hcrely publishes the certificate of approval of 
the model of the self-indicating non -automatic platforın 
wçiyhing instrument of type L - 105 series of clans Ill Medium 
accurney ( hereinafter called the model ) manufactured by M / s. 
Avery ludia Ltd ., 50. 54, Sector 25 , Ballabgarlı. Haryana , 
and which is assigned the approval mark IND / 09 / 95 / 46 . 


अतः केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम , की धाग 36 की 
उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मध्यम यर्थाथता वर्ग 3 की सिरीज एच 
311ए/ एल III टाइप के स्वतः सूचक गैर स्वचालित ( प्लेटफार्म ) 
तोलन उपकरण के माडल का ( जिसे इममें इसके पश्चात 
माडल कहा गया है ) जिसका विनिर्माण मर्ग एवंरी इंडिया 
लिमिटेड , 50 - 54 सेक्टर 25, बल्लभगढ़ , हरियाणा बाग 
किया गया है और जिसे अनुमोदन चिहन आई . एन . डी / 
09/ 95/ 49 समनुदेशित किया गया है अनुमोदन प्रमाण पत्र 
प्रकाशित करती है ; 


The model ( see figure ) is a medium accuracy ( accuracy 
class I/ 1 ) weighing instrument with { maximuni capacity of 
100 kg and minimum capacity of 400 gram. The verification 
scale interval ( e ) is 20 grain . It has a tare device with i 
100 percent subtractive retained tare effect. The base and 
the load receptor are metallic . The 7 segment LTD display 
indicates the weighing result. The instruinent operates on 
230 volts, 50 hertz alternato current power supply . 
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माडल ( आकृति देखिए ) एक मध्यम यर्थाथता ( यथार्थता 
वर्ग 3 ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 
60 किलोग्राम और न्यूनतम 400 ग्राम है सत्यापन मापमान 
अन्तर ( ई ) 20 ग्राम है । इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका 
व्यक्लनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है । भार. 
ग्राही 500X400 मिलीमीटर का आयताकार सेक्शन है । 
12 मिलीमीटर प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम 
उपशिरा करता है । यह उपकरण 2.30 बोल्ट, २0 हर्टज के 
प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है । 


THANI 


2t 


TE 


Ltd 


H 


24TAAVOM 
MIM 

. 


( Figure ) 


1084 


ETTE 
I Man 

galiCHANA 


" . . 


. 


S 


ARRIE 


E 


___ THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30 , 1996 / CHAITRA 10. 1918 [ PART II --- SEC. 3 (ii )] 
__ - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - 

.. - . . . --: - - - - - -- - 

- - - - - - - -- - - - - - .. - - : 
Guvernaient hereby publishes the certiic :ite of arproval of 
the model of the self- indicating non -automatic platform weigh 
ing justrument of type H311A / LI1l A series of class III 
Medium accuracy ( hereinafter called the model ) inanufnc 
tilled by M / s. Avery India Ltd ., 50 -- - 54 , Sector 25 , Bullabgach , 
Haryana , and which is ussigned the approval umark IND- 09 / 
95 / 49 , 

Tho model ( see figure is a medium accuracy licvuracy clasy 
IT ) weighing instrument with a miximum capacity of 60 kg 
17d minimum capacity of 100 gram . The verification scale 
interval ( e ) is 20 gram . It has a tare device wth a 100 per 
ccnt subtractive retained tare effect. The load rcccptor is of 
l actangular section of size 500 X 400 milliincties , The 12 
millimetio LED display indicates the weighing result. The 
instrument operates on 230 volts, 50 Hertz alternate current 
power supply . 
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( आकृति ) 
आगे , केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , यह घोषणा करती 
है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अन्तर्गत उसी 
विनिर्माता द्वारा उमी सिद्धान्त के अनुसार और उसी सामग्री 
से , जिससे अनुमोदित माइल का विनिमणि किया गया है 
विनिर्मित प्रत्येक 10 ग्राम के ( ई ) मान वाले 10 किलोग्राम , 
15 किलोग्राम , 20 किलोग्राम , 25 किलोग्राम , 
30 किलोग्राम , 40 किलोग्राम , 50 किलोग्राम और 60 
किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले और प्रत्येक 20 
ग्राम के ( ई ) मान वाले 20 किलोग्राम , 30 किलोग्राम , 
40 किलोग्राम , 60 किलोग्राम , 80 किलोग्राम , 100 किलो 
ग्राम और 120 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप 
मैक , यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकरण वाले तोलन 
उपकरण भी है । 

[ फा . सं . एल्यू एम 21 ( 1 )/ 95 ) ] 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


( Figure) 
Furthcı , in cxercise of the powers cunicrred by sub -section 
( 12 ) of the said section , the Central Government hereby 
Jeclures that this certificao of approval of the model shall 
also cover the weighing instiument of similar make, accuracy 
and performance of sumc series with maximum capacity of 
10 , 20 kg, 25 kg, 30 kg. 40 kg, 50 kg, 50 ki cach with an 
e value of 10 kg and maximum capacity of 2018, 30 kg, 40 
kg, 50 hy, 60 kg, 80 kg, 100 kg and 120 rg each with an e 
valuc of 20 kg manufactured by the same manufacturer in 
accordance with the same principle and with the samo mate 
rials with which, the approved model has been manufactured . 

[ File No. WM-21 ( 1 ) / 95 ] 
RAJIV SRIVASTAVA, Jt . Secy . 


New Delhi , the 8th March , 1996 


S .O . 931. — Whereas the Central Government after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
( see figuiu below ) is satisfied that the model described in the 
said report is in confirmity with the provisions of the Standards 
of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the 
Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) 
Rulcs , 1987 and the said model is likely to maintain accuracy 
over periods of sustained use and to ender accurate servico 
under Viried condition ; 


नई दिल्ली , 8 मार्च , 1996 
का , पा . 932.-- - केन्द्रीय सरकार की विहित प्राधिकारी 
द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित 
माइल बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 60 ) और घाट और माप मानक ( माउल फा 
अनुमोदन ) नियम , 1987, के उपबंधों के अनुरूप है श्री 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by suth 
sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act , the Central 
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इन बात नही गंभानना है कि मानगातार प्रयोग 

गे . लीन न . 47 ", उक्त भाग भी गधारा ( 12 ) 
की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा 
स्थितियों में उपयक्त सेवा देता रहेगा । 

करती है कि माडल के अनुमोदन के इम प्रमाण पत्र के 
अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी मिन्नान्त के प्रानमार 
उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसी मामग्री में , जिससे अनुमोदिन माइल का 
का प्रयोग करते हुए मध्यम यथार्थता वर्ग 3 की मिरीज एच विनिर्माण किया गया है विनिमित 75 किलोग्राम , 10 (1) 
311 ए एल lll टाईप के अंकीय मंप्रदर्ण वाले स्वन : 

किलोग्राम , 200 किलोग्राम , 250 किलोग्राम और 300 
मूचना गैर स्वचालित प्लेटफार्म तोलन उपकरण के माइल का 

किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले और 50 ग्राम की 
जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है । जिसका 
विनिर्माण मैमर्स एथेग इंडिया लिमिटेड , 50- 54 सैक्टर 

( ई ) मान वाले और 150 किलोग्राम , 200 किलोग्राम 
25, बल्लवगा , हरियाणा द्वारा किया गया है और जिसे 

और 300 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप 
अनुमोदन चिहन पाई . एन . ट्री , 099556 मैक यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकारण वाले तोलन 
ममनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित उपकरण भी है । 
करती है । 

[ फा . सं . डब्ल्यू एम 21 ( 1 )/ 95] 
माउल ( प्राकृति देखिए ) एक मध्यम यथार्थता : 
यथार्थता वर्ग 3 का तोलन उपकरण हैं जिसकी अधिकतम 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 
क्षमता 150 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 1 किलोग्राम 
है । मत्यापन मापमान अन्तर ( ई ) 50 ग्राम है । 
हममें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण 
टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है । भारमाही पायताकार 

New Delhi, the 8th March, 1996 
सेक्शन का है जिसका आकार 800- 600 मि . मी . 
है 12 मिलीमीटर प्रकाश उत्सेजन डायोड संप्रदर्श तोल 

S. O . 932. - Whereas the Central Government after consi 
परिणाम उपदर्शित करता है । यह उपकरण 230 बोल्ट , 

vering the report submitted to it by the prescribed authority , 
50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धाग विद्युत प्रदाय पर प्रचालित 

(see figure below ) is satisfied that the Model ( içscribed in the 
होना है । 

said report is in confirmity with the provisions of the Standorus 
of Weights and Measurcs Act , 1976 (60 of 1976 ) and the 
Stardords of Weights and Measures ( Approval of Models) 
Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy 
over periods of sustained use and to rendor accurate service 
under varied conditions ; 
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Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
sections (7 ) and (8 ) of Section 36 of the said Act, the Cen 
tral Government hereby publishes the certificate of approval of 
the model of the self -indicating non -automatic platform 
weighing instrument with digital display of type H311A / L111 
A series of class III Medium accuracy (hereinafter called 
the model) manufactured by M / s. Avery India Ltd ., 50 — 54 , 
Sector 25. Ballabgarh , Haryana, and which is assigned the 
appreval mark IND / 09 / 95 / 56 . 
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The model (see figurc ) is a medium accuracy ( 11cc acy 
class III) weighing instrument with a maximum capacity of 
150 kg and minimum capacity of 1 kg. The verification 
scale interval ( e ) is 50 gram . It hos át tare device with a 
100 per cent subtractive retained tare effect, The load recep 
tor is of rectangular section of size 800 X 600 millimetres. 
The instrument operates on 230 volts, 50 Hertz. alternate 
The instrument operates on 230 volts, 50 Hertz alternate 
current power supply . 


( आकृति ) 
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गिने अनुमोदन चिह्न आई . एम . डी ./ 09/ 95/ 30 ममनदेशित 
किया गया है ; अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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माइल ( आकृति देखिए ) एक मध्यम यथार्थता ( यथार्थता 
वर्ग ) की तुला चौकी है जिसकी अधिकतम क्षमता 50000 
किलोग्राम और न्यनतम क्षमता 200 किलोग्राम है । सत्यापन 
मापमान अन्तर ( ई ) 10 किलोग्राम है । 13 मिलीमीटर ऊंचा 
6 खंडीय प्रकाश उत्सर्जन डायोर अंकीय संप्रदर्श सौल परिणाम 
उपर्दाशन करता है । इस उपकरण का व्यकलनात्मक टेयर 
प्रभाव 100 प्रतिशत है । भारग्राही प्लेट फार्म आयता कार 
आकृति का है जिमका पार्श्व 8000x3000 मिलीमीटर है । 
यह उपकरण 250 वोल्ट , 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती विद्युत 
प्रदाय पर प्रचालित होता है । 
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( आकृति ) 


Further, in exercise of the powers conferred by sub - section 
( 12 ) of the said section , the Central Government hereby 
declarey that this certificate of approval of the model shall 
also cover the weighing instrument of similar make, accuracy 
ind reiformance of some series with maximum capacity of 
inaximum capacity of 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg , 250 kg 
and 300 kg with an o value of 50 g and maximum capacity 
of 150 kg . 200 kg and 300 kg with an e value of 100 g 
inanufactured by the same manufacturer in accordance with 
the same principle and with the same materials with which , 
the arproved model has been manufuctured . 

[ File No. WM- 21 ( 1) 195 ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Secy . 


आगे केन्द्रीय सरकार, उक्त धाग की उपधारा ( 12 ) 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि 
माडल के अनमोदन के इम प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता 
द्वारा उसी सिद्धांत डिजाइन को अनुमार और उसी सामग्री से , 
जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है 5 टन, 
10 टन , 15 टन , 20 टन , 25 टन , 30 टन , 40 टन , 
50 टन , 60 टन , 100 टन और 150 टन की अधिकतम 
क्षमता वाले समरूप भैक , यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यरण 
वाले तौलन उपकरण भी है । 

[ फा . सं . डब्ल्यू . एम 21 ( 17)/ 90 ] 

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 


New Delhi, the 8th March , 1996 


नई दिल्ली , 8 मार्च, 1996 
का . आ . 933.-- - केन्द्रीय सरकार की विहित प्राधि 
कारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् , समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित 
माडल बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
60 ) और बाट और माप मानक ( माडल का अनुमोदन ) 
नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की 
संभावना है कि उक्त माडल लगातार प्रयोग की अवधि में 
यथार्थना बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयक्त 
मेवा देता रहेगा ; 

अतः केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 उप 
धारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , यथार्थता 
वर्ग 3 ( मध्यम यथार्थता ) की सीरीज “ सी टी एच " टाइप के 
और "एबरी " ग्रांट नाम वाले पूर्ण इलेक्ट्रानिक तुला - चौकी के 
माडल का , (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) 
जिसका विनिर्माण भैसर्म एववरी इंडिया लिमिटेड , 50 - - 54 , 
सैक्टर 25 , बल्लभगढ़ -121004 द्वारा किया गया है और 


S . O . 933 . - -Whereas tho Central Government after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied tliat the Model described in the suid 
report is in confirmity with the provisions of the Standards 
of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the 
Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) 
Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy 
over periods of sustained use and to render accurate service 
under varied conditions; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 7 ) of Section 36 of the said Act, the Central Govern. 
ment hereby publishes the certificate of approval of the Model 
of a fully electronic weighbridge of series of class III Accuracy 
(mcdium accuracy ) of type " CTH " series and with the brand 
naine " Avery " (hereinafter referred to as the Model ) Manni 
fractured by M / s. Avery India Ltd ., 50 - 54 , Sector 25 , Ballab 
garh-121004, and which is assigned the Hpproval mark 
IND / 09 / 95 / 30 : 
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The Model ( sce figure ) is a mediuin accuracy ( acchiacy 

20000 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 किलोग्राम है । 
class III ) weigh - bridge with a maximum capacity of 30000 kg 
and minimum capacity of 200 kg. 

सत्यापन मापमान अंतर ( ई ) 5 किलोग्राम है । इसमें एक टेयर 

The verification scale 
interval ( o ) is 10 kg . The LED digital display of 6 segments युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाष 100 
of 13 millimetres height indicates the weighing result. The 

प्रतिशत है । यह 13 मिलीमीटर आकार का छ: खंडीय 
Instrument has 100 % subtractive tare clicct. The lond recelv 
ing platform is of rectangular shape of sides 8000 X 3000 milli 

संप्रतीक प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदशित 
nctres. The instrument operates on 250 volis 50 hertz alter करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट , 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती 
nitę power supply . 

धारा विद्युत् प्रदाय पर प्रचालित होता है । 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 12 ) of the said section , the Central Government liereby 
declares that this certificate of approval of the Model shall 
also cover the weighing instrument of similar make, iccuracy 
and pertormance of the same sories with maximum cupacity 
of 5t, 10r, 15t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t, 60t, 100t anal 150t 
manufactured by the samemanufacturer in accordance with the 
same principlo , design and with the same materials with 
which, the approved Model has been manufactured . 

___ [ F, No. WM-21 (17) / 90] 
RAJIV SRIVASTAVA, Jt . Secy . 


मागे केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता 
द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे 
अनुमोदित माउल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 5 टन / 
2 कि . ग्राम 10 टन 5 कि . ग्राम , 15 टन/ 5 कि . ग्रा ., 20 
टन / 5 कि . ग्रा . , 30 टन / 5 कि . ग्रा . , 40 टन /10 कि . ग्रा . , 
50 टन 10 कि . ग्रा ., 60 टन / 20 कि . ग्रा . , 100 टन / 50 
कि . ग्रा . और 150 टन /50 कि . ग्रा . की अधिकतम क्षमता 
वाले समरूप मेक , यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकरण 
वाले तोलन उपकरण भी हैं । 

[ फाइल संख्या डब्ल्यू एम - 21 ( 21)/ 93 ) ] 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


नई दिल्ली , 8 मार्च, 1996 


का . पा . 934. - -केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी 
द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और 
माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट 

और माप मानक ( माडल का अनुमोदन ) नियम , 1987 के 
उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि 
उक्त माडल लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए 
रखेगा ; और विभिन्न परिस्थितियों से उपयुक्त सेवा देता 
रहेगा ; 


New Delhi, the 8th March , 1996 


S .O . 934 , — -Whereas the Central Government after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
( sec figure below ) is satisfied that tho Model described in tho 
said report is in confirmity with the provisions of the Standards 
of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) and the 
Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) 
Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy 
over periods of sustained use and to render accurate service 
undor verified conditions ; 


अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की 
उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “ एबरी " 
प्रांड नाम वाले मध्यम यथार्थता वर्ग 3 के एल - 205 सिरीज 
के स्वतः सूचक गैर -स्वचालित पूर्ण इलेक्ट्रोनिक तुला चौकी के 
माजल का ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) 
जिसका विनिर्माण - - मैसर्स एवरी इंडिया लिमिटेड, प्लाट संख्या 
50 - 54, सेक्टर - 25 बल्लभगढ़ - 121004 द्वारा किया गया 
है और जिसे अनुमोदन चिह्न प्राई एन डी / 09/ 95/ 20 समनु 
वेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ; 


___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 7 ) of Section 36 of the said Act, the Central Govern 
ment herely publishes the certificato of appmval of tho Model 
of the self-indicating, non -automatic , fully electronic weigh 
bridge of L - 205 series of class III Modium accuracy and with 
brand name " Avery " ( hereinafter referred to as the Model ) 

manufactured by M / s. Avery India Ltd ., Plot No. 50 - 54, 
Sector- 25, Ballabgarh - 121004, and which is assigned the ap 
proval mark IND /09 / 95 /20 ; 


माडल ( आकृति देखिए ) एक मध्यम यथार्थता ( यथार्थता 
वर्ग 3 ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 
621 GI / 96 - 4 


The Model (see figure ) is a medium accuracy ( accuracy 
class II) weighing instrument with a maximum capacity of 
20000 ks and minimum capacity of 100 kilogram. The veri 
fication scale interval ( e ) is 5 kg . It has a tare device with 
a 100 per cent substractive retained tare effect. The 6 charac 
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ter 13 milimetre LED display indicates the weighing result. 

टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण देयर प्रभाव 
The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate 
current power supply . 

100 प्रतिशत है । प्राधार और भारग्राही धात्विक है । 
यह 7 खंडीय प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम 
उपदर्शित करता है । यह उपकरण 230 बोल्ट , 50 
हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होना है । 


" 


- : : : 


PAH. . 


Purnake 


( Figure ) 
Further, in evercise of the powers conferred by sub - section 
( 12 ) of the said section, the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of the Model shall 
also cover the weighing instrument of similar jonke , accuracy 
and performance of same series with maximum capacity of 
5t/ 2k". 10t . 5 kg, 15t/5k . 2015 kg, 30t | 5 kg, 40110 kg , 
500 / 10 , 60t / 20 kg, 100t / 50 kg and 150050 ky manufac 
Lured by the same manufacturer in accordance with the same 
principle :ind with the same materials with which , the approved 
Model has been manufactured . 

[ F. No. WH-21 ( 21 ) / 937 
RAJIV SRIVASTAVA, Jt . Secy . 


नई दिल्ली , 8 मार्च, 1996 


( आकृति ) 
आगे, केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती 
है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण -पत्र के अंतर्गत 
उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान के अनसार और उसी 
सामग्री से , जिसमे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किय 
गया है विनिर्मित ( ई ) मान वाले 100 किलोग्राम / 20 
ग्राम या 50 ग्राम , 150 किलोग्राम / 50 ग्राम , 300 
किलोग्राम / 100 ग्राम , 500 किलोग्राम 200 ग्राम , 
1000 किलोग्राम / 500 ग्राम , 2000 किलोग्राम / 500 
ग्राम , 3000 किलोग्राम / 1 किलोग्राम और 5000 
किलोग्राम / 2 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप 
मेक यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकरण याने तोलन 
उपकरण भी हैं । 

[ फा . सं . पुब्ल्यू . एम 21 ( 21 )/ 93] 

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 


000 किलोया 


किलोग्राम / , 


का . पा . 935- --केन्द्रीय सरकार की विहित 
प्राधिकारी द्वारा उमे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित 
माउल बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 60 ) और बाटे और माप मानक (माडल का अनुमोदन ) 
नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की 
संभावना है कि उक्त माडल लगातार प्रयोग की अवधि में 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयक्त 
मेवा देता रहेगा ; 


किलोग्राम 


New Delhi, the 8th March, 1996 


अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की 
उपधारा ( 7 ) और ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए मध्यम यथार्थता वर्ग 3 की एल - 205 सिरीज 
टाईप के स्वतः सूचक गैर- स्वचालित ( प्लेटफार्म ) सोलन 
उपकरण के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माइल कहा 
गया है ) जिसका विनिर्माण मैसर्स एवेरी इंडिया लिमिटेड 
50 - 54 सेक्टर 25 , बल्लबगढ़ हरियाणा द्वारा किया गया 
है और जिमे अनुमोदन चिन्ह आई . एन . डी . 100/ 
95 147 समनुदेशित किया गया है, अनमोदन प्रमाणपत्र 
प्रकाशित करती है । 


S. O . 935. -- Whereas the Central Government after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority , 
( sce ligure below ) is satified that the model described in 
the said report is in confirmity with the provisions of the 
Standartis of Weights and Measures Act, 1976 160 of 1976 ) 
und the Standards of Weights and Measures (Approval of 
Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain 
accuracy over periods of sustained use and to render accurate 
sçrvice under varied conditions; 


Nov, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 7 ) and ( 8 ) of Section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of 
the model of the self- indicating non - automatic platform weigh 
ing instrument of type L - 20S series of class III Medium 
accuracy (hereinafter called the model ) manufactured by M s . 
Avery India Ltd., 50 .54. Sector 23, Ballabyari, Haryana , 
and which is assigned the approval mark IND / 09 / 95 / 47 . 


माइल ( प्राकृति देखिए ) एक मध्यम यथार्थता ( यथार्थता 
वर्ग 3 ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 
60 किलोग्राम और न्यनतम क्षमता 400 ग्राम है । 
सत्यापन मापमान अन्तर ( ई ) 20 ग्राम है । इसमें एक 


The model ( see figurc ) is a medium accuracy (accuracy 
clasa III) weighing instruinent with a maximum capacity of 
60 kg and minimum capacity of 400 gram . The verification 
scale interval ( e ) is 20 gram . It has a tare device with a 


trimmigmet 
- - 


i 


me 


. 


. 


HORI . . . 
14441 

4 4 " . . . । 

ANJUNE. I + 
" 

. 

. 
44 म 

Jul 
. . . 4 

444 - 
44 

11A14 


K 


HIMNJANUAR 
HNA 


< 


IA 


1039 
[ भाग II - - खंड 3 ( ii )] 

भारत का राजपत्र : माचं 30, 1996/ चैत्र 10, 1918 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - 

- - -- - - - - - - -- - . - - - - - - - -- 
- - - - - - - - - : : - = - . - - - -- - - - - - . - - - - - - - - -- - - - - - - --. . . - . - 
100 percent subtructive retained ture effect. The base and 

New Delhi, the 9th March , 1996 
the load receptor arc metallic . The 7 segment LED display 
indicates the weighing result . The instrument operates on 

S. O . 936. ---In exercise of the powers conferred 
230 volts, 50 Hertz alternate current power supply . 

by sub -sections ( 7 ) and ( 12 ) of section 36 of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 
( 6 ) of 1976 ) . the Central Government hercby 
makes the following amendment in the notification 
of the Government of India in the Ministry of 
Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Dis 
tribution published in the Gazette of India dated 
27 - 5 - 95 Part II, Sec . 3, Sub -Section ( ii ) , vide S. O . 
1393 dated 9th May , 1995 , namely : - -- 

In the said notification at page 2 , in columu 1. 
in paragraph 1 after the letters, words and figures , 
" PW series of maximum capacity 2 kg, 5 kg, 10 kg 

and 25 kg " , the following shall be inserted , 
( Figure ) 

namely : - - 
Further , in cxercise of the powers conferred by sub -section " NEM series with maximum capacity and e 
( 12 ) oi thc said section , the Central Government herety 
declares that this certificate of approval of the model shall 

value of 200g 0 . 01g, 500g 0 .5g, 600g0. 05g. 
also cover the weighing instrument of similar make, accuracy 1000g . 0 . 1g , 1200g 0. 1g, 1000g 0 . 05g,; of NPW 
and performance of same series with e value and inaximum 

scrics with maximum capacity and e value of 
capacity of 100 kg/ 20g or 50, 150 kg / 50 g, 300 kg / 100g, 
500 kg / 200g, 1000 kg: 500 g, 2000 kg/ 500g, 3000 kg/ 1 kg 

1kg 0 . 1g, 1. 2kg0.1g, 2kg0. 2g , 2. 5kg 0. 2g , 
and 5000 kg / 2 Kg. manufactured by the same manujacturer 5kg0. 5g , Gkg 0. 5g, 10kg 1g, 12kg 1g, 25kg/ 2g , 
in ccordance with the same principle and with the same 
materials with which , the approved inudel has been manu 

30kg2g. " 
factured . 

[ F. No . WM- 21 (74) / 951 
[ F. No . WM -21 ( 21 ) /93 ] 

RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Secy. 
RAJIV SRIVASTAVA, Jt . Secy. 
नई दिल्ली, 9 मार्च, 1996 

नई दिल्ली , 12 मार्च, 1996 
का० आ० 936:-- - केन्द्रीय सरकार बाट और माप 

का०प्रा० 937:--- केन्द्रीय सरकार बाट 
मानक अधिनियम , 

और माप 
1976 ( 1976 का 60 ) की 

मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) की धारा 36 
धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 12 ) द्वारा 

की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपत्र भाग 

का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपन्न भाग 2, खंड 3, 
2, खंड 3, उपखंड (ii ) तारीख 27 - 5 - 95 में प्रकाशित 

उपखंड ( ii ) तारीख 27 - 5 - 95 में प्रकाशित भारत सर 
भारत सरकार के नागरिक पूर्ति ; उभोक्ता मामले और 
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 

कार के नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामले पीर सार्वजनिक 

वितरण मंत्रालय की अधिसूचना सं० का आ० 1394 तारीख 
1393 तारीख 9 मई , 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती 

9 मई , 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : 
है, अर्थात् : 
उक्त अधिसूचना के हिन्दी पाठ में , पृष्ठ 1 पर , स्तंभ 

उक्त अधिपचना हिन्दी के पाठ में , पष्ठ 2 पर , स्तंभ 
2 के पैरा 1 में , "पी० इठल्यू० सिरीज के 2 किलोग्राम , 

2 के पैरा 1 में , “पीडब्ल्यू सिरीज के 2 किलोग्राम , 5 
5 किलोग्राम , 10 किलोग्राम और 25 किलोग्राम की अधिक 

किलोग्राम , 10 किलोग्राम और 25 किलोग्राम की अधिकतम 
सम क्षमता वाले " अक्षर , शब्द और अंकों के पश्चात् निम्न 

क्षमता वाले " अक्षर शब्द और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित 
लिखित अन्तःस्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : - - 

अन्तःस्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : - - 
" एन० ई० एम . सिरीज के 200 ग्राम/ 0 . 01 ग्राम , 

"एन०ई० एम० सिरीज के 200 ग्राम / 0 . 01 ग्राम , 
500 ग्राम / 0 . 05 ग्राम , 600 ग्राम / 0 . 05 ग्राम , 1000 500 ग्राम / 0 . 05 ग्राम , 600 ग्राम / 0 . 05 ग्राम , 1000 
ग्राम/ 0 . 01 ग्राम , 1200 ग्राम / 0 . 01 ग्राम, 1000 ग्राम / ग्राम / 0. 0 1 ग्राम , 1200 ग्राम / 0. 0 1 ग्राम , 1000 ग्राम / 0. 0 5 ग्राम 
0 . 05 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले पीर ( ई ) मान की अधिकतम क्षमता वाले और ( ई ) मान वाले एन०पी० 
पाले एन०पी० डब्ल्यू • मिरीज के 1 किलोग्राम / 0. 1 ग्राम हटल्यू० मिरीज के 1 किलोग्राम / 0 . 1 ग्राम , 1 . 2 किलोग्राम 
1 . 2 किलोग्राम / 0 . 1 ग्राम , 2 किलोग्राम / 0 . 2 ग्राम , 2 . 5 0 . 1 ग्राम, 2 किलोग्राम / 0 . 2 ग्राम , 2 . 5 किलोग्राम/ 0 . 2 
किलोग्राम / 0 . 2 ग्राम , 5 फिलोग्राम / 0 . 5 ग्राम , 6 किलो ग्राम , 5 किलोग्राम / 0 . 5 ग्राम , 6 किलोग्राम / 0 . 5 ग्राम , 
ग्राम / 0 . 5 ग्राम , 10 किलोग्राम / 1 ग्राम 12 किलोग्राम 1 ग्राम , 10 किलोग्राम 1 ग्राम , 12 किलोग्राम / 1 ग्राम , 25 किलो 
25 किलोग्राम / 2 ग्राम, 30 किलोग्राम / 2 ग्राम की अधिक ग्राम/ ग्राम , 30 किलोग्राम / 2 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाने 
सम क्षमता वाले और ( ई ) मान वाले " 

और ( ई ) मान वाले " 
[फा०म० उच्यू ० एम 21( 74 )/ 95] 

[ फा० सं० रुब्ल्यू० एम० 21 ( 75 )/ 95] 
राजीय श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 

राजीव श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 
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New Delhi, the 12th March , 1996 


4. सीमा वर्णन में रेखा " ड - ख - छ - ज " के स्थान पर 
__ - च - छ -जज " पढ़िए । 
5. रेखा म-ट के स्थान पर " झ-अ-ट " पहिए । 

[ फा०सं० 430 15/ 18/ 94-एल . एस. डब्ल्यू ] 

श्रीमती प्रेम लता सेनी अवर सचिव , 
MINISTRY OF COAL 

CORRIGENDUM 


New Delhi, the 12th March , 1996 


S . O . 937 . - In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 7 ) and ( 12 ) of Section 36 of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 
(60 of 1976 ) , the Central Government hereby 
makes the following amendinent in the notification 
of the Government of India in the Ministry of 
Civil Suppleis Consumer Affairs and Public Dis 
tribution published in the Gazette of India dated 
27 -5 . 93 Part II , Sec . 3 , sub -section ( ii ), vide 
S. O . 1394 dated 9th May, 1995 , namely:--- 
____ In the said notification at page 2, in column 2 , 
in paragraph 4 alter the letters, words and figures 
"PW series of maximum capacity 2 kg., 5 kg., 
10 kg. and 25 kg" , the following shall be inserted , 
namely : 
“ NEM series with maximum capacity and e 

value of 200g 01g, 500g0. 05g, 600g 
0. 05g. 1000g0. 1g. 1200g / 0. 1g, 1000g 
0 .05g ; of NPW series with maximum 
capacity and e value of 1 kg|0 . 1g , 1.2kg 
0. 1g, 2kg/ 0. 2g. 2.5kg0. 2g, Skg0. 5g , 
6kg0. 5g, 10kg/ 1g, 12kg | 1g, 25kg| 2g , 
30kg| 2g. ". 

[ F. No. WM 21( 75) 95 ] 
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy . 


S . O . 938. - - In the notification of the Govern 
nment of India in the Ministry of Coal No. S. O . 
1407 dated the 3rd May, 1995, published at 
pages 1992 to 1993 of the Gazette of India , Part 
II , Section - 3 , Sub - section ( ii ) dated the 27th 
May , 1995 : - - 
At page No . 1993, - -- 

Linder the heading " Boundary description ":---- 
( i) in line 4, for " E- C- Do — " read " B- C- D - E ". 
(ii ) in line 8 , for " E - F - Do -" read " E - F - G - H " . 
(iii ) in line 13 , for "I - J- DO . " read “ I- J- K " . 

[ No. 43015/18| 94- LSW] 
MRS. P. L. SAINI , Under Secy. 


शुद्धिपत्न 


कोयला मंत्रालय 

शुद्धि-पत्न 
नई दिल्ली , 12 मार्च, 1996 
कापा. 938: - - भारत के राजपत्र भाग II, खंड 
3, उपखंड ( ii ) में तारीख 27 मई, 1995 में पृष्ठ 1992 
से 1993 पर प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय 
की अधिसूचना का०आ० 1407 दिनांक 3 मई , 1995 में : - - 
पृष्ठ क्रमांक 1992 पर 
1. अधिसूचना में "रेखांक सं०1 सी० ( ई )/III / 

जीआर/ 556- 0796 " के स्थान पर "रेखांक सं . 
सी - 1 ( ६ ) III जी०पार० / 556 - 0794 " पढिए । 

और " कोयला नियंत्रक " के स्थान के पर " कोयला 
नियंत्रक - 1 " पढ़िए । और " सभी नक्शों, चार्टी के 
स्थान पर " सभी नक्शों , चाटी पदिए । 
अनसूची में " थरागोरा खंड ख " के स्थान पर 
"ठेसगोरा खंड ख " पढिए । और "पांच क्षेत्र " 

के स्थान पर "पेंच क्षेत्र " पढिए । 
3 . "(रेखांक सं० सी - 1 ( ई ) III /जी०आर० / 

556 . 0796 ) तारीख 14 जुलाई, 1994 " के स्थान 
पर “( रेखांक सं० सी - 1 ( ई) III जी०पार०/ 
556 . 0794 ) तारीख 14 जुलाई , 1994 " पढ़िए । 


नई दिल्ली, 12 मार्च , 1996 
का आ० 939: - - भारत के राजपन्न भाग-II , खंड- 3 , 
उपखंड ( ii ) में तारीख 25 मार्च, 1995 में 
पृष्ठ 1088 से 1090 पर प्रकाशित भारत सर 
कार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं० का आ० 778 
तारीख 17 फरवरी , 1995 में :-- - 
पुण्ठ 1089 पर : 
1. अनसूची में टिप्पणियां स्तम्भ के नीचे क्रम संख्या 

2 में “भाग " के स्थान पर " पूर्ण पदिए । 
2. क्रम संख्या 5 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे 

"खेरी ( लखमन ) " के स्थान पर “ खेरी ( लखमजी ) " 

पढ़िए । 
3. रेखा इ -म में सीमा वर्णन में "ग्राम सिवी ( साबमान 

गाट ) " के स्थान पर "ग्राम सिंदी ( रुखमानगत ) " 
पढ़िए । 
[ फा० सं० 43015 / 26 / 94-एल०एस० डब्ल्यू० ] 

श्रीमती प्रेमलता सैनी, अवर सचिव 


%3D 


- 


- -- - - - -- - - 


- 
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MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS 

___ ( Department of Fertilizer ) 
New Delhi, the 12th March , 1996 

New Delhi , the 19th October, 1995 

S .O . 940 . - In pursuance of Şub -rule ( 4 ) of the Rulc 10 
S . O . 939. -- In the notification of the Govern 

of the Oficial Language Use for official purposes of the 

Union Rule , 1976 the Central Government, hereby notifies 
ment | India in the Ministry of Coal number S. O . 

the following offices. under thic Administrative control of 
778 dated the 17th February , 1995, published at Ministry of Chemicals & Fertilizers , Department of Fertilizer , 

80 per cent staff whereof have acquired the working know 
pogas 1988 to 1090 of the Gazette of India , Part 

ledge of Hindi. 
II . Sectivit - 5 , Sub - Section ( ii ) dated the 25th 

1. Indian Farmers Fertilizers Cooperative Ltd . Regional 
March, 1995 : - - 

Office, Sri Ganga Nagar . 

2 . Indian Farmers Fertilver Cooperative Ltd., Regional 
At page - 390 : 

Office, Gaya . 

3. Indian Faramers Fertilizer Cooperative Ltd ., Regional 
(i) in the notification in paragraph 3 , for 

Office , Begusarai. 
" Nagpur -44001 " read " Nagpur - 440001 ". 

4. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., Regional 

Office , Bilaspur . 
( ii ) In the Boundary description, In Line 5. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd ., Regional 

Office , Faizabad . 
A - B , for " Than ” read " then ” . 

INo. E -11011/ 5/93- Hindi ] 
___ [ No . 43015/ 26/ 94- LSV] NARENDER KUMAR AGGARWAL, Add. Industriel 

Advisor 
Mrs. P. L . SAINI, Under Secy . 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1998 
रगायन एवं उर्वरक मंत्रालय 

फर . भा . 941--- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

लोकहित में यह मावण्यक है कि गुजरात राज्य में जीएनएलई से जीएनएफ 
( उर्वरक विभाग ) 

भाई तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइम पायल एंट नेचुरल 

गस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
नई दिल्ली , 19 अक्तूबर , 1995 

____ और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

के लिए एतबुपापड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
का . पा . 940 - - केन्द्रीय सरकार राजभाषा 

करना प्रावश्यफ है ; 
( संष के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 

मतः प्रम पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपराइन भूमि में उपयोग के प्रधि 
के नियम 10 के उप -नियम ( 4 ) के अनुसरण में रसायन 

कार का मर्जन अधिनियम, 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारावारा 
एवं उर्वरक मंत्रालय , उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण 

प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
में आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके 80 अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतववारा घोषित किया है : 
प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
किया है, अधिसूचित करती है : 

लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, पायल एंड नेचुरल गैस 

कारपोरेशन लिमिटेड,निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोदा 
1. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाईजर कोआपरेटिव लि ., 

9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 
क्षेत्रीय कार्यालय , श्रीगंगानगर 

पोर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
2. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाईजर कोआपरेटिव लि . , 

करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
क्षेत्रीय कार्यालय , गया 

मनुसूची 
3. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाईजर कोप्रापरेटिव लि . , जी एन एल ई से जी एन एफ बाई तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
क्षेत्रीय कार्यालय, बेगूसराय 

राज्य - गुजरात जिला - भश्च तालुका - बागरा 
4. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाईजर कोआपरेटिव लि ., गोष 

सर्वे सं . हे . प्रार 
क्षेत्रीय कार्यालय , बिलासपुर 

2 3 4 5 
5. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाईजर कोआपरेटिव लि . , 

03380 
क्षेत्रीय कार्यालय , फैजाबाद । 

200 
206 

00455 
[सं . ई .- 11011 / 5 / 93-हिन्दी ] 

[ सं . मो - 120 16/ 43/ 96 यो एन जी डी -IV] 
नरेन्द्र कुमार अग्रवाल , अतिरिक्त प्रौद्योगिक सलाहकार 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


सेम्टी 


- - - 


गलेन्हा 
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___ - - 
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MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

और गंमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्मि विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
___ New Delhi , the 29th February, 1996 

करेगा कि क्या यह यह साहना है कि उसकी सुनवाई यषिनगत रुप से हो 

मा किसी विधि यवसायी की मार्फत । 
S . O . No. 941.- - Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNLE 10 GNFY in Gujarat 

अनुसूचि 
State pipeline should be laid hy the Oil & Natural Gas 

सानन्द जी जी एम . 1 मे ई टी पी झालोरा तक पाइप लाइन बिछान में 
Corporation Ltd . 

लिए 
And whereas it appears that for tlic purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land 

राज्य - गुजरात जिला -- मेहमाना तालुका - कपी 
described in the schodule annexed hçreto : 
Now therofore , in exercise of the powers conferred by sub 

गांव 

मर्षे म . हे . प्रार . सेन्टी 
section ( 1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Uscrs in the land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therein : 
Provided thut any person interested in the said land may 

प्राज 

800 

0 0 70 
object within 21 days from the date of this notification, to 

861 / 1 

10 
laying the pipeline under the land to the Competent Autho 

फाटें ट्रेक 
rity , Oll & Natural Gas Corporation Ltd , Construction & 

1074 

00465 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara - 390009 , 

1073/ 2 
And every person making such an objection shall also state 

11075/ 1 

65 
specifically whether he wishçd to be heard in peron or by legal 

1079/ पी 0 10 10 
Practitioner . 

1077/ 
1 

0271 
SCHEDULE 

1081 1 / 

2 00564 
1083( 1082 ) 

12 
PIPELINE FROM GNLE TO GNFY 

1088 

05 

05 

1099/ 1 / पी 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

1098 

00645 
Survey No. 
Villago Hectare 

1103/ 2 
Arc Centia ro 

1103/ 

1 0 0735 
Galenda 158 

0 1690 
198 

03380 
200 0 18 

[सं . ओ ~ 12016/ 42/ 96 - ओ एन जी सी - 4 ] 
20 
0 04 55 

एम , मार्टिन, उस्क अधिकारी 


02 


100 


45 


01 


90 


05 


35 


70 


04 


206 


No. 0 - 12016/ 43 /96 -ONGD-IV) 
___ M . MARTIN, Desk Officer 


New Delhi , the 29th February, 1996 
S. O . No. 942 . -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Sanand GG & I to ETP Chalora 
in Gujarat State pipeline should be laid by tho Oil & Natural 
Gas Corporation Lid . 


नई दिल्ली , 26 फरवरी , 1988 


का प्रा . सं . 942. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में मानन्द जी जी एम - 1 
से ई टी पी झालोरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग शरा बिछाई जानी चाहिए । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acyuire the right of user in 
the land described in the schedulo annexed hereto : 


और मतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतषपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मर्जित करना मापश्यक है । 


Now therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1) of the section 3 of the petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of usor therein : 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधि 
कार का पर्जन अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधाग 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भागय एतदद्वारा घोषित 
किया है । 


Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification , to 
laying the pipeline under the land to the ompetent Authority, 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction Mainte 
nance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390 009 . 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमद कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे पाइप 
साइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम अधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गम 
प्रायोग,निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बडौदा - 9 को हम 
अधिसूचना भी मारीक्ष से 21 दिनों के भीमर, कर सकेगा । 


And overy person making such an objections shall also state 
specifically whether he wishcl to be heard in persons or by 
legal Practitioner. 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii ) ] 
- - -- - - - - - --- - -- - - 


भारत का राजपा : मार्ष 30, 1996/ 
- - -- - - - - ----- - -- - - - - - - - - - - - 

- - - - 


10, 1918 

- - 


1093 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - - - - 


- 


- - 


- .. . - - -- 


- --- - - -- - 
SCIIEDULE 


45 


- 


- - 


- 


. .-- 


477 


PIPELINE FROM SANAND OGS I TO ETP JHALORA 
State : Gujarat District: Mehsana Taluka : Kadi 


178 
480 
481 


0 0130 
00845 

04 94 
() 0975 
0 03 90 


Villago 


Survey No. 


Hectaro 


Are Centiaro 


396 


Adaraj 


407 


406 


0 06 70 

02 10 
00) 45 
0 04 65 

01 90 


05 


405 


1 -1 


17 


413 


____ 02 


414 


415 


55 


860 
861/ 1 
Cart track 
1074 
1073/ 2 
1075 / 1 
1079 / P 
1077 / 1 
1081 / 1/ 2 
1082 
1088 
1099 / 1 / P 
1098 
1103 / 2 
1103 / 1 


41G 


417 


0 12 35 
0 05 70 

05 35 
00645 

04 05 
0 0735 


47 
002 86 
0 (04 
0 0325 
0 05 33 
00390 

0 06 71 
00435 
004 18 
___0 06 37 


378 
372/ ए/ बी 
370/ए/ बी 


371 


[ No . 0 -12016/ 42 / 96- ONGD -IV] 

M . MARTIN, Desk Officer 


मं . मो - 12016/ 41/96/ प्रो एन जी टी - 4 ] 

एम . मार्टिन , टैस्क अधिकारी 


नई दिल्ली, 29 फरवरी , 1998 
का . पा . 04 :-- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह भाषश्यक है कि गुजरात गज्य में जी एन बी प्रो से जी जी एस- 4 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रायल पंप नेचुरल गैम 
कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और, प्रत , यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रत., अब, पेट्रोलियम और बनिम पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधि 
कार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय एतद्वारा घोषित किया है । 

रगर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यमित उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , प्रायल एए नेचुरल गैम 
कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण प्रार देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडीवा -- 
9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि स्पषवायी की मार्फन । 

अनुसूची 
जी एन बी ग्रो से जीजीएस - 4 सक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य -- गुजरात जिला - भगच तालुफा - वागरा 


New Delhi, the 29th February , 1996 
S . O . No. 943 - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNBO to GGS JV in Gujarat 
State pipeline should be laid by tho Oil & Natural Gas 
Corporation Ltd . 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed here to : 

Now therefore , in cxercise of the powers hy sub - section 
( 1 ) of the section 3 of the petroleum and Minerals 
Pipelinos (Acquisition of Right of Users in the land ) Act. 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declarcs 
it s intention to acquire the right of user thercin : 

Provided that any person interested in the said land 
mov obiect within 21 days from the date of this notification . 
to laying the pipeline under the land to the Compotent Autho 
rity Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390 009 . 

And every person making such an objections shall also stato 
specifically whether ho wishes to be hear in persons or hy 
legal Practitioner . 


SCHDULE 
PIPELINE FROM GNBO TO CGS IV 
State : Gujarat District : Bharuch Talukn : Vagra 


Village 


Survey No, 


गांव 


सर्वे नं . 


हे . 


पार , सेन्टी 


Hectare Are Centiarc 
34 


- 


- 


- 


- 


- + + 


+ 


न 


2 


3 


4 


5 


Paniyadra 


573 
484 
483 


पणीयावरा 


573 


06 


482 


06 50 
0 08 45 
0 12 74 
0 13 70 
01 30 
00845 
00494 


00650 

08 45 
0 12 74 
0 1370 


484 


483 
482 


477 
478 
480 


[ PART II -- SEC , 3(ii)] 


1091 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30, 1996 /CHAITRA 10 . 1918 
- -- - - - -- --- -- - - - - - - - - - 
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3 4 5 


- 


- 


- 


481 
396 


03 


90 


407 


406 


378 
377 
कार्ट ट्रेक 
369 
370 
370 
349 


405 


413 


86 


414 
415 


55 


00156 
0 05 20 
00001 
00286 
003 

90 
0 05 85 
0 10 
() 1073 
0 00 78 

0 0665 
0 03 90 

0 0735 
___0 08 75 


6G 


416 


349 


3 


फार्ट ट्रेक 


417 
378 
372 / A / B 
370/ A / B 


357 


008 
00455 

04 16 
0 06 37 


356 
355 
413 


371 


[ No. 0 -12016/ 41 / 96-ONGD -IVI 

M . MARTIN , Desk Officer 


[म. ओ - 120 16/ 40/ 96 - प्रो एन जी की - 4 ] 

एम . मार्टिन, डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 29th Februery, 1996 


नई दिल्ली, 29 फरवरी , 1996 
का . प्रा . -- 244 यनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
लिस में यह प्रायश्यक है कि गुजरात राज्य में भी एन एल टी से जी जी एस III 
सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन पायल एंड नेपुरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


S . O . No . 944 - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNLT to GGS III in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Cor 
poration Ltd . 


पोर, अतः, यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपामय प्रनमूनी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के मधि- कार 
मार्जन अधिनियम , 1962( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1द्वारा 
प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग फा 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उफ्त भूमि में हितधत कोई व्यक्ति उस भूमि के नीले पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, प्रायल एंड नेचुरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेड, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडोदा 
9 को इस अधिसूचमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And , whereas , it appears that for the purpoge of laying such 
pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed here to : 

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by sub 
section (C ) of the section 3 of the petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land) Act, 1962 
(50 of 1962 ), the Central Government hereby declares it s 
intention to acquire the right of use therin : 

Provided that any person interested in the sald land may 
object within 21 days from the dato of this notification, to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Coostruction & Mainte 
nance Division , Makarpura Road, Vadodara - 390009. 


And every person making such an objections shall also state 
Specifically whether he wishes to be heard in persons or by 
legal Practitioner. 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNLT TO GGS. III 
State : Gujarat District : Bharucb Taluka : Vagra 


अनुसूची 
जी एम एल टी से जी जी एस III तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - वागरा 


Villago 


Survey No. 


Hectare Are 


Centiarc 


2 


3 


4 


5 


गांव 


सर्वे में , 


हे . 


मार , 


सेन्टी 


- - - - 


Gandhar 


321 


30 


___ 2 


3 


4 


5 


390 
391 


381 


गंदोर 


388 


321 
390 
391 
381 
388 


0 


0 9230 
0 12 48 

03 23 
0 1352 

02 10 

04 23 
0 1083 


387 
382 
378 
377 
Cart track 
369 
370 


0 
0 


387 


002 
00390 


382 


[ भाग 11 - 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मायें 30, 1998 / चन 


0, 1918 


1095 


- 


- 


- 


- 


370 


157 


158 


349 
349 
Cart track 
357 
356 
355 
413 


0585 
1066 
1073 

00 78 
0 0665 

03 90 

0735 
00875 


159 
160/ / बी 
161 
कार्टट्रेक 
200 


024 

60 
0 30 00 

0 1800 
0 33 
00 

०० 
08 20 
07 40 


-- - 


- - - - - 


- - 


- - - - 


- - - - - - 


19 


40 


201 


206 


40 


208 
212 


20 80 
08 
0860 
18 80 

0300 
0 1540 
00600 


209 


211 


210 


273 


11 


40 


270 


15 


268 


02 


40 


[ Nc . O .12036/40, 96-ONGD-IVI 

M . MARTIN , Desk Officer 
नई दिल्ली , 29 फरवरी , 1996 
का . भा . म . 945.----यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य मे जी जी एस III से 
मे जी जी एस IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन ऑयल 
पण नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेर द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और, प्रतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायव अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा आवश्यक है । 

प्रत , अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार 
का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधाग 
1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय एसद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे पाइप लाइन 
बिछाने के लिए माक्षेप मक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपो 
रेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बड़ौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर मफेगा । 
____ और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिष्टितः यह भी धन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है फि उमको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किमी विधि व्यषमायी की माफैन । 

अनुसूची 
जी सी एस III में जी जीएम [ V तक पाचपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरच 

तालुका : पागरा 


264 
268 
255 
255/ पी 
256 
257 


0 1200 
0 4200 
0 1130 
0 2550 
0 3200 
00300 

0 1800 
03200 


260 


230 


[ म . 0 - 12016/ 39/ 96/ ओ एन जी ही - IV 


एम . मार्टिन, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, thi 29th February , 1996 


गांव 


स , नं . 


हे . 


मार सेन्टी 


S. O . No. 945, --- Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from GGS III to GGS IV in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Corporation Ltd . 


3 


4 


5 


गपोर 


418 


And whereas, it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, It is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hcreto ; 


417 


05 


422 
12 


0 1080 
00704 

60 
0 15 20 
0 1640 
0 1440 
0 0760 

06 


127 


430 


Now Therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition ) of Right of Users in the land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Governmet hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therein : 


431 


00 


14 


00 


435 
447 
446, 4 .15 
444 


0 


412 


0 


03 20 
06 20 
1600 
2860 

20 
3800 


Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification, to 
laying the pipeline under the land to the Competent Autha 
rity, Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Construction & 
Maintenar.ce Division , Makarpusa Road , Vadodara - 390 009 . 
And every person making such an objections shall also 
stato specifically whether he wisho to be heard in Persons or 
by legal Practitioner. 


441/ ए/ बी 


__ 0 


453 


40 


156 


0 


- 


- 


- 


- 


- 
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SCHEDULE 
PIPELINE FROM GGS I TO GGS IV . 
State : Gujarat District : Baruch T aluka : Vagra 


Village 


Survey No, Hor - Are Cen . 

ture t iarc 


पण हें कि उस भूमि में तिबद्ध कोई स्पति, उस भूमि के मीने पाइप लाइम 
विष्णने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपो 
रेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाष , मफरपुरा रोड, बड़ीवा-9 को 
इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 
____ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन . यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उनकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि ध्यषमायी की मार्फत् । 


- - - - - - 


-. . - 

- 


- 


- - 


GANDHAR 


418 


417 


अनुसूची 


4 . 3 


3 4 5 

- - 
0 40 60 
0 07 04 
0 0560 
0 15 20 
( 16 40 
0 1440 

0760 
0 0600 
0 14 
0 03 


जी एन इडी मे जी जी एस II ! सरु पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुभगत जिला : भरून नानुका : पागरा 


00 


गांत्र 


म . नं . 


हे . 


प्रार मेन्टी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


गंपार 


321 


0 70 72 
02496 


390 


381 


17 


. 


430 
431 
435 
447 
446 , 445 
444 
442 
441 / A/ B 
453 
156 
157 
158 
159 
160 A / B 
161 
Cartracki 
200 
201 
206 


() 28 
040 
0 3800 

24 60 
0 30 
(0 18 (0 ) 


388 
387 


45 


(00390 

108 

2145 
00312 


382 


378 


00 


377 


12 


98 


369 


40 


370 


370 


( 
0 


0078 
0780 
1 70 
21 19 
2132 
0091 


208 


349 
349 
फार्टट्रैक 


212 


209 


211 


40 


357 


12 


35 


210 


356 


273 


0 07 
019 40 
(020 

0 06 4 ) 
008 60 
(0 180 
0 03 00 
0 15 
0 06 00 
0 1140 
0 15 
0 0240 
() 1200 
0 4 . 01 ) 

0 11 30 
0 2550 
03200 
0 03 00 
0 1800 
0 3200 


155 


0663 
0 1365 
0 1625 


270 


80 


413 


268 


264 
266 
255 
255 / P 
256 
257 
260 


मं . 0 - 120 16/ 38/96-- ओ एन जी की - 4 ] 

एम . मार्टिन , सैम्क अधिकारी 


230 


+ 


- 


- 


- 


New Dillii, the 29tli February, 1996 
S . O . No. 946 ... Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest that for 
the transport of pctrolellm from GNED TO GGS III in Gujarat 
Stote pipeline should be lui ) by the Oi: & Natural Gas Cor 
portstion Ltd . 


No. 0 - 12016/ 39/ 96-ONGD- IV] 

M . MARTIN, Desk Officer 
नई दिल्ली, 29 फरवरी , 1998. 
का . था . 946. – यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावस्यफ है कि गुजरात राज्य में जी एनष्ठी मे 
जी जी एस III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन ऑयल एण्ट 
नेपुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेष्ठ द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


And , whercas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline. It is necessary to acquire the right of uzur in the 
Ind described in the schedule timexed bersto : -.. 

Now, therefore. in exercise of the powers conferred by 
s ils -section (1 ) of the section 3 of the petrolçum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therein : 


और, अतः, याह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाम अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा मावश्यक है । 

प्रतः, प्रम , पेट्रोलियम और ग्यनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग में 
अधिकार का प्रर्जन अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 की धारा 3 की उपधाग 
द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना माशय एतद्वारा घोषित किया है । 


Provided that any person interested in the said and may 
object within 21 days from the date of this notification, too 
laying the pipeline under the land to the Coninetent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Corporation Ltd ., Construction 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara- 390009 


] भाग II - - 


3 ( ii) ] 
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- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- -- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - 


- . ... -. - .. .-- 


And every person nakling such an objections shall also 
state specifically whether he wished to be hear in pursons or 
by legal Practitioner 


अनुसूची 
जी एन के कयू से जी जी एम 
लिए । 


II सफ पाईपलाइन बिछाने के 


SCHEDULE 

PIPELINE FROM GNED TO GGS IU 
State : Gujarat District : Bahrucha Taluka : Vagra 


राज्य : गुजरात 


जिला : भरूच 


तालुका : बागर 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


--- 


- - 


- 


- - 


- 


गांव 


- 


मं . नं . 


हे . 


पार 


में . 


Village 


Survey No. 


Hec 


Are 


Con 


tare 


tiare 


संधार 


5 


439 
440 
437 


0 13 78 
00130 
0 1690 


Gandhar 


31 
390 


436 


07 


80 


01 


30 


381 
388 


447 
435 


03 


61 


434 


08 


36 


387 
382 
378 


0 


21 


433 


07 


02 


432 


OG 


76 


377 


0 12 
000 


05 


426 


369 


370 


425 


85 
0 09 10 
U09 98 
00507 


370 


424 


349 


422 


349 
Cart track 
357 
356 
355 
413 


011 
01 ! " 

0 2132 
() 0091 
0 1235 
() 06 63 
() 1365 
(0 16 25 


[सं . औ-12016 / 37 / 96-मो एन जी श्री - IV ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


[ No . 0 -12016/ 38 /96-ONGD - IV ] 

M . MARTIN, Desk Omeer 


नई दिल्ली 29 फरवरी, 1996 


मा . प्रा . 947. . . यतः केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकष्ठित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में 
जी एन केल्यू से जी जी एस III तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिये पाईपलाइन प्रायल एण्ड नेचुरल गैम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । . 

और प्रत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतवपावस अनुसूचि में पणित भूमि में उपयोग का 
पधिकार अर्जित करना प्रावश्यक है । 

अंत अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 फा 50 की धारा 3 की उपधारा 
मारा प्रदरत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना माशय एतद्वारा धोषित 
किया है । 

बशर्ते कि एक्त भूमि में हितबह कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए पाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भायल एण्ड 
मेचरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा 
रोड, बडौदा - १ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 

पौर ऐसा धाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह पह चाहता है कि उसकी समवाई व्यक्तिगत रूप 
से . हो या किसी विधि भ्यवसायी की भार्फत । 


New Delhi , the 29th February, 1995 
S. O . No . 947. -- Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from GNKQ to GGS III in 
Gujarat State pipcling should be laid by the Oil & Natural 
Gas Corporation Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelinc . It is necessary to acquire the right of uger in the 
land described in the schedule annexed here to - 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the petroleumand Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land ) Act , 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said laod may 
object within 21 days from the date of this notification , to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Gas Corporation Ltd . Construction & Maintenance 
Division, Makarpura Road, Vadodara- 390 009 . 

And every person maling such an objections shall also 
stato speciîically whether lie wished to be hear in persons or 
by lega Practitioner. 

SCHEDULE 

PIPELINE GNKQ TO GGS NI. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Village 


Survey No. 


Hectare Are 


Cen 
tiare 


Gandhar 


439 
440 


3 4 5 
0 13 78 
0 0130 
0 1670 
00780 


437 


436 


- - 


- 
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- 


- - 


- 


447 


435 


434 


01 
03 

0936 
0 070 
0 06 76 
00585 


433 
432 


___ Newhi, the 29th February, 1956 
S . O . 943. - Whereas it appars 10 the Central 
Government that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petrolelim from GNXQ to GGS IV in Gujarat 
State pipejine should be laid by the Oil & Natural Gas Cor . 
poration Ltd. . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline . It is necessary to acquire the right of uscr in the 
land described in the schedule annexed here to : - 


426 


425 


424 


009 

0507 


422 


[ No. Q-12016/ 37/ 96- ONGD -IV] 

M , MARTIN , Desk Officer 


Now therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub -secilon (1 ) of the section 3 of the petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land ) Act, 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therin ; 


मई दिल्ली 29 फरवरी , 1996 


Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification , 10 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Ou & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Main 
tenance Division, Makarpura Road , Vadodara -390 009 . 


And every person making such an objections shall also 
state specifically whether he wished to be hear in persons or 
by legal Practioner . 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNXQ TO GGS IV . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Village 


Survey No. 


Hec - 
tare 


Are 


Cen 


Narnavi 


0 


03 


का . मा . 948...-.पत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह भाषश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन एक्स मयू से जी जी एस IV 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन पायल एण्ड नेचुरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी पाहिए । 

पौर प्रत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबट अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भजित करना मावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम पोर खनिज पाईपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार 
का मर्जन अधिनियम 1982 का 50 की धारा 3 की उपधारा 1961 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना माशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बरसे कि उक्त भूमि में हितगड कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, मायल एण्ड 
मेचरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाव , मकरपुरा 
रोग, मरोदा - 9 को इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनो के भीतर 
कर सकेगा । 

पौर ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फन 

अनुसूची 
जी एन एक्स कयू से जी जी एस IV तक पाईपलाईन बिछाने 
के लिए । 
पज्य : गुजरात जिला : भवच तालुका : बागरा 
गांव 

सं . न . 

है . पार से , 
मरणावी 

186 

003 38 
22118 

0 1950 
219 

0 2184 
222 

0 1183 
217 / ए 

0 28 26 
213/ ए/ बी 00685 
216 
208 
238 

0 1898 
238 / बी 

04251 

0 2990 
9/ पी 

22 
10 

0 21 
11 

____ 0 1547 . 
[ सं . ओ - --12016 / 36196 प्रो . एन . जोडी IV ) 

एम . मार्टिन, देस्क पधिकारी 


186 
221 / B 
219 
222 
217/ A 
213/ A / B 
216 
208 


238 


236/ AB 


9 / P 


10 


11 


1547 


03 


38 


[ No. 0 -12016/ 36 / 96 / ONGD -IV ] 

M . MARTIN , Desk Officer 


नई विस्ली 29 फरवरी, 1998 


10 


53 


20 


80 


का , प्रा . 940 .--- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि सोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एम 
एल जर से जी एम एल पी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन 
मायल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


5 


10 


84 


पौर प्रत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पणित करना प्रावश्यक है । 


प्रत : मर पेट्रोलियम और बनिन पाशपलाईन भूमि में उपयोग , 
प्राधिकार का मर्जन अधिनियम 1962 मा 50 की धारा 3 की उपधार 


[ भाग 11 -... खंड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत : मार्च 30, 199 6/ पत्र 10, 19 18 
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नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1996 


द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग 
का अधिकार प्रजित करने का प्रपना माशय एतद्वारा घोषित किया है 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईपल लाईन बिछाने के लिए पाप मक्षम प्राधिकारी, प्रायल एण्ड 
मेचुरल गैम कारपोरेशन लिमिटेडनिर्माण प्रौर देखभाल प्रभाग मकरपुरा 
रोड , भौदा -. ५ को इस अधिसूचना की तारीख से 2 । विमो के 
भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टि । यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप मे 
हो या किसी विधि व्यवमापी की मार्फत । 


अनुसूची 
जी एन एल जैड मे जो एन एल पी तक पाईपलाईन बिछाने के लिए 


का . मा . 950 , - - -- - - - ---- --यत : केन्द्रीय सरकार को 
याह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह घावश्यक है कि गुजरात राज्य में 
जी एन मे थी से जी जी एम ----IV - - मक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाईपलाईन प्रायल र नेचरल गैम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 
मिछाई जानी चाहिए । 
____ और प्रत : यह प्रतीत होता है कि ऐनी लाईनों को विद्यामे के प्रयोजन के 
लिए एतद्पाबद्ध अनुमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा पावश्यक है । 
_ प्रत : भय पेट्रोलियम और खनिज पाईपसाईन भूमि में उपयोग के 
मधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 का 50 की धारा 3 की 
उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति उस भूमि के मीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , प्रायल एण्ड नेचरल 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, 
घडीवा -- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी मी मार्फत । 


राज्य : गुजरात 


जिला : भरुच 


मालुका : वागम 


- -- - - -- -- - - - 


- - - - 


गांव 


म . नं . 


- - . - . - . - . - . - . - 1 - 1 - 1 - 1 - 


-- - 


- 


- . - . 


- 


- 


- 


- 


- . 


- . 


- . 


... ....... .. ..... 
01 95 


पालडी 


258 


[म . भौ• 120 16 / 35/ 96 प्रो एन जी की IV ] 

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी 


अनुसूची 


जी एम जे पी में जी जी एस IV - तक पाईपलाईन बिछाने के लिए 


राज्य : 


गुरजरात 


जिला · भरुच 


तालुका : 4 गिरा 


गांव 


से . नं . 


हे . 


पार सें . 


नरणाथी 


New Delhi, the 29th February , 1996 
S. O . No . 949. -- Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from GNLZ to GNLP in Gujarat 
Ştate pipeline should be laid by the Oil & Natural Gags 
Corporation Ltd. 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline. It is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1) of section 3 ofthe petroleum and Minerals 

Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification , to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority, 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Main 
tenance Division, Makarpura Road, Vadodara- 390 009. 

And overy person making such an objections shall also 
stato specifically whether he wished to be heard in persons or 
by logal Practitioner . 

SCHEDULE 

PIPELINE FROM GNLZ TO GNLP. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


183 
181 
190 
191 
195/ पी 
195/ पी 
196 
192 


0 

71 
0 0975 
0 1404 
0 1625 
01: 35 
0 12 33 
() 05 46 
00194 
0 13 12 


01 


189 


00 


65 


कार्ट ट्रेक 
201 / पी 
205/एपी 
204 
243 


08 


0 10 

40 
" 0780 

32 
0 09 10 
0 14 30 
00030 
0 20 23 
0 1456 
0 1782 


कार्टट्रेक 
243 


20 


Village 


Survey No. Hectare Are Cen 

tiarc 
2 3 4 5 
25800195 


02 


60 


10 


13 


04 


Paldi 


11 


___02353 


No. 0 -12016/35/96-ONGD-IV) 

M . MARTIN , Desk Officer 


[ म . मी - 120 10 / 31 / 96- ओ एम . जी सी - IVI 

एम . मार्टिम, डेस्क अधिकारी 
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अत . अब पेट्रोलियम और पनिज पाईपलाईन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा 
द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उप 
योग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतबारा घोषित किया है। 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे लिनन कोई व्यक्ति जग भूमि के नीचे पाईप 
माम बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, आयल एनु नेचन 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोध, 
बौदा 9 को इम अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्ट !: यह भी कपन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनयाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी मिधि व्यवमायी की मार्फत । । 


New Delhi, the 29th February , 1996 
S . o . 950 .-.- Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from GNJV to GGS IV 
in Gujarat Statc pipeline should be laid by tho nil & Natural 
Gas Corporation Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 

Now therefore, in cxercise of the power s conferred toy 
sub -section (1 ) of section 3 of the petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification , to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd , Construction & Main 
tenance Division, Makarpura Road, Vadodara - 390 099 . 

And every person making such an objections shall also state 
specifically whether he wished to be hear in persons or by 
legal Practitioner . 

SCHEDULE 

PIPELINE FROM GNJV TO GGS IV . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Survey No . Hectaro Are Centiare 


अनमत्री 
जो एन एल में जी एन एच पी तक पाईपल लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वागरा 


गाव 


बलाक मं . 


हे . 


पार मेन्टी 


मुलेर 


143 
147/ एबी 
148 


10 


() 01 1G 
0 1010 

U1 50 
09 23 
0 11 70 


149 


. 


- 


- 


. 


. 


- - 


- - --- 


- - - --- --- 


- -- - -- - 


3 


4 


5 


23 


10 


19) 


Narnavi 


95 


183 


7 


181 


150 
160 
कार्ट ट्रेफ 
177 
176 

255 
252 


11 


21 
0975 
1404 
1625 


69 


190 
191 
195 / P 
195/ 
196 


2990 
0 0 19 
() 1066 
0067 
0 07 15 


253 


192 


279/ एपी 


- - - - - 


[ सं . औ -12016 / 33 / 96- ओ एन जो डी - 1V ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


199 
Cart track 
201 / P 
205/ AB 
204 
243 
244 
Cart track 
245 


0 14 
0 17 82 

0260 
(0 1304 
02353 


11 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


INo. 0-12016/34/ 96-ONGD -IV) 

_ M. MARTIN, Desk Officer 
नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1996 


New Delhi , the 29th February , 1996 
S. O . No . 951. - - Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from GNLZ to GNHP in 
Gujarat State pipeline should be laiul by the Oil & Natural 
Gas Corporation Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 

Now therefore , in exercise of the power s conferred by 
sub -section (1) of soction 3 of the petroleum and Minerals 
" Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land ) Act . 

1962 (50 of 1962), the Contral Government hereby declares 
it s inention to acquire the right of user therin : 

Provided that any person interested in the said land may 
obiect within 21 days from the date of this notification, to 
laying the pipeline under the land to tho Competent Authority . 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Main 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390 009 . 

Aud every person nakog such an objection shall a 154 
state specifically whether he wished to be hear in persons or 
by legal Practitioner . 


का . प्रा . 951. - ~ यत : मेस्त्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में की एम एल जेड 
से जी एन एच पी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन 
पायल एण्ड नेधुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और मतः यह प्रतीत होता है कि लाईनो को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार पजित 
करना प्रावश्यक है । 


[ भाग 11 -... बंड 3 ( ii ) ] 


भारला 


रामपत : मार्च 30, 1996 पत्र 10, 1918 


1101 


- . . 


- 


- . - . . 


- - 


. - - 


- 


- 


- 


0 


SCHEDULE 

PIPELINE FROM GNLZ TO GNHP , 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

- - - - - - - -- - - - - - - 
Block No . Hectare Arc Cen 

tiare 


19 


Village 


0 


1066 
15 
0091 
00 
0120 


0 


34 


5 


0 


0 


34 


Muller 


16 


00 


05 


143 
147/ AB 
148 
149 
150 
160 
Cart track 


004 
0 0 
( 01 
009 

0 11 
023 


3561 
368, 368/ 2 
कार्ट देक 
372, 372/12 
371 
419/ 1 
419/ 1 - 1 ) 
419/ 1 
4171 
कार्ट ट्रेक 
421/ 1, 121 
122 
425, 1, 1 
425/12 
12512 
438/ 1/ पी 
438/ 1पी 
438/ 2 
कार्ट ट्रेफ 


13 


39 


70 
40 


00 


18 


19 


६ 


177 


0 


( 


176 
255 


0 


14 69 
2990 
08 19 
1066 
06 76 
07 15 


252 


0 


027 17 


253 
279 / AB 


0 
0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


00 


78 


[ No . (0- 12016/ 33/96- ONGD-IV ] 

M. MARTIN, Desk Officer 


04 


4 


107 


JI 


।) 


(08 


06 


527/ 1, 527/ 2 
527/ 3 
528 
645/ 1, 64 . 2 
617 
632, 6321 
631 
फार्टफ 
761 
762 


10 


76 


15 


08 


01 


12 


18 


31 


- 


07 


755 


11 


17 


827 


20 


80 


09 


75 


8 29/ 1, 8292 
कार्टट्रक 
832/ 1, R3212 


01 


56 


___ नई दिल्ली , 20 फरवरी, 1996 . 
का . पा . 95 ? - - प्रतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
पि लोकहित में पह यावश्यक है कि गुमराम गज्य में पीडीएम- 18 में 

पी एम पादरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन ऑयल 
पर नेचुरल गैम कामोरेशन लिमिटेड दाग बिछाई जानी चाहिए । 
___ोर प्रप्तः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को मिटाने के प्रयोजन 
के लिए एसदपाबद्ध अनमृचि में वणिम भमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना श्रावण्यक है । 

असः अब पेट्रोलियम और पनि म पाइपलाइभ भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा 
बाग प्रदान क्लियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे पाश 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप गक्षम प्राधिकारी , प्रॉयल पाए नेचुरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाष , मकरपुरा गेड, बड़ौदा-1) 
को पृम अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 

पीर ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टान: यह भी कथन 
करेगा कि गया वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई स्यक्तिगत रूप में 
हो या फिमी विधि व्यवसायी ती मार्फन । 

| মলমূখি 
पीडीएएम - 18 से पादरा इपी एम तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
गय गजगत जिला : योवरा तालुका : पादग 


0760 


95 


11 


34 


09 


52 


832/ 3 
831 
933 
931/ 1, 931/ 2 
फाटंट्रेक 
953/ 1, 

953/ 2 
-.. . - - - - -- - - 


11 


01 


14 


95 


[ म . ओ.- 1 2016/ 32/ 96/ श्री पन भी प्ली - 4 ] 

एम मार्टिन, हैम्क अधिकारी 


गांय 


म . नं . 


प्रार. मेन्टी 


New Delhi, the 29th February , 1996 
s. o . 92. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from PDAM - 18 to EPS Padra in 
Gujarat State pipeline should be laid by tho Oil & Natural 
Gas Corporation Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, It is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed here to :-- 


-- ----- - - - - - - - - - 
244/ 1 

00023 
353 

2379 

23 79 
354 

( 115 
- - -- - - - - - -- - - -- . - - - 


पावरा 


- 


. . 


- . . . - - 


- 


- 


Padre 


2441 - . - - . 3 
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Now therefore , in exercise of the powers conferred by 

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1996 
sub -Section (1) of the section 3 of the petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land) Act , 

का , प्रा . 953 - - यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जो एन बीमो मे जोजोएस 
it s intention to acquire the right of user three in ; 

4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रायल एंड नेचुरल गैम 
Provided that any person interested in the said Jand may 

कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
object within 21 days fromthe date of this notification, to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority 

और अत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
(Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Construction & Majn 

के लिए एसदपान मनुसूचि में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390 009 . 

करना प्रावश्यक है । 
And every person making such an objection shall also 
state specifically whether lie wished to be hear in person or 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के प्रधि 
by legal Practioner . 

कार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 का 50 की धारा 3 को उपधारा 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उमने अयोग 
SCHEDULE 

का अधिकार प्रणित करने का अपना प्राशय एतदवाग घोषित किया है । 
PIPLINE FROM PDAM 13 TO EPS PADRA 
State : Gujarat District : Baroda Taluka : Fadra 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमय कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 

पाइपलाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , प्रायल एंड नेचुरल गैस 
Village Survey No. Hectaro Are Cen 

कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण प्रौर देख माल प्रभाव, मकरपुरा रोड, बडोदा 

jare 
- 1 -- - - - - 2 ----- - - - - - - 4 - 5 

१ को हम अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
0 09 23 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन 
353 0 2379 

फरेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
354 

11 05 

हो या मिमी विधि व्यवमापी की मान" 
356 / 1 

() 1066 
368 , 368 / 2 

0 15 19 
Çart track 

अनुसूची 
372 , 372 /1A 
371 

जीएनबीपी से जीपीएस 4 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
419/ 1 

राज्य - गुजरान जिला -. भरुच साका -. वागरा 
419 / 1 - 1 

- - - - -- -- -- - - r om . 
419/ 1 
418/ 1 

मर्वे नं . हे . आर . मेन्टी 
Cart track 
421 /1 , 421 / 2 
422 
425 / 1 / 1 

पाहरिया 

0 1855 
425 / 1 / 2 
425 / 2 

132 
438/ 1 / P 

GA 

00026 
438/ 1 / 

॥ 2 36 
438/ 2 

56/ पी 

( 2704 

00767 
Cart track 

55 / पी 

0 1443 
527/ 1 , 527 / 2 004 

55/ पी 
527/ 3 

( 2800 
528 

38 
648 / 1 , 648 / 2 007 

0 1768 
647 
632 , 632 /1 

35 
639 

(0 1560 
Cart track 

136/ पी 
764 

पाट ट्रेक 

00 
762 0 31 

5 

00 65 
755 


गोष 


- 


- 


18 


11 


35/ पी . 


03 


90 


40 


10 


85 


16 


90 


12 


74 


91 


07 


327 


009 


10 


40 


145 
4पी 
146 / पी 


04 


16 


007 


15 


146/ पी 


829/1 , 829 / 2 
Cart track 
832 / 1 , 832 / 2, 
832 / 3 
831 
933 
931/ 1 , 931 / 2 
Cart tricck 
953/ 1 , 953/ 2 


110 
05 98 

98 
09 

36 
2366 


0 06 95 

0 11 34 
009 
0 01 56 

1495 


3/ पी 


0 


1 .17 


20 


80 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - -- - -- - - - - - -- - ... - - - - - - - - - - . - - - .. 


[ No. 0 .12016/ 32 / 96- ONGD- EV ] 

M , MARTIN , Desk Officer 


[ मं , प्रो - 120 16/ 31 / 96 प्रो एन जी ई - 43 

एम . मार्टिन, ईस्मा अधिकारी 


- 


- 
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New Delhi, the 29 :1 February, 1996 

नई दिल्ली, 29 फरमर , 1996 
S. O . J. -. Whereas it appears to the ter ... ! ____ झा . भा . 955 -- थतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
Governinant that it is necessary in the public intures that 

हित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन बी प्रो से जीपीएस -IV 
for the transport of petrolcuin fro : n GN BD to GGS IV in 
Gujarat State pipeline sloud he laid by the Oil & NaturalGas 

सम पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन मायल एंड नेचुरल गैस 
Corporation Ltd. 

कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
And wh :rear it appears that for the purpose of laying 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 

के लिए एतम्पाबद्ध अनुसुणी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
the land described in the schedule annexed hereto : 

करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग को 
Now therefore , in exercise of the p .)ivers conferred by 
ub -section ( 1 ) of sorts of the Patrol um and Minerals 

अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा 
IPoin : { Acuisition of Right of Users in the ans ) Act. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पारने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
1952 ( 50 of 1062 ) the Central Government fereby declares का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय एतद्वारा घोषित किया है । 
is intention to acvuire the right of user therein : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उस भमि के नीचे पाइप 

लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, पायल एंड नेचुरल गैस 
Provided that any person interested in the said and may 

कारपोरेशन लिमिटेडनिर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोवा - 9 
object within 21 days froin the date of this notification , to 

को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
laying the pipcline under the land to thic Competent Authouty , 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Construction & Main 

पौर ऐसा श्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथम 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodan- 390 009. 

करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
And cvery person making such an objections shall also 
state specifically whether hc wished to be heard in person or 
by legal Practitioner . 

जी एन वी मो से जी जी एस - IV तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य - गजरात जिला - भरुच तालुका - वागरा 


अनुसूची 


गाव 


सर्वे नं . 


हे . 


आर . सेन्टी 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNBO TO GGS IV 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


1 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


Village 


Survey 


Hectare 


Are 


कडोवग 


258 


Cen 
tiare 


0 10 40 
00465 


No . 


262 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


45 


259 


14 


95 


256 


Padariya 


IR 


255 


1768 


. 


254 


RO 


64 


359 


30 


. 


360 


। 


56 / P 
55/ P 
55/ P 


0 1560 
0 17 
0 20 
0 14 
0 09 36 

0 1430 
____0 00 71 
_00312 
00685 

0 1768 


356 


55 / P 


कार्ट ट्रेफ 
362 
363 
365 


M 


16 


35 


15 


136 / P 
Cart track 


[ सं . 0 - 120 16/ 30/ 96/ मो एन जी डी - I ] 

___ एम . मार्टिन, ईस्क अधिकारी 
Noir Delhi, tha : 29th F :bruzsy, 1995 
so. 954 : — Whercas it appears to the Central 
Government that it is necessory in the public interest that for 
the transport of petroleum froin GNBC ) to GGS IV in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Cor 
poration Ltd . 

And whereas it appears thot for the purpose of laying such 
pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedulc anncxcd here to : 


1.15 
4/ P 
146/ 
145 / P 
3/ P 
3/ P 


04 


005 


023 
0 2080 

- - - - -- - - - - 


147 


3 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - - 


INo. 0 -120161 /31 / 96 - ONGD- IVj 

__ M. MARTIN, Desk Officer 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals 


621 01/ 96 _ 6. 


.. .110.1. 


... THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 3C 1996 / CHAITRA 10. 1918 


PART II - SEC. 3( i) 1 


L 


- 


- 


- 


Pipelines (Acquisition of Right of Users ju the land) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therin : 

Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notilication , to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Main 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390009 , 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wished to bc hear in persons or 
by legal Practitioner . 


अनुसूची 
भी एन जे जैग मे जी जी एस IV तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
गज्य – गजगम जिला – भरुच तालुका - घागग 

- -- - - -- --- - 
गाव 

सर्वे नं है . पार ८ मेन्टी 


- 


नरणाची 


227 


18 


37 


84 


228 
137 
23401 


11 


70 


23 


-10 


SCHEDULL 


() 


13 


13 


234 


01 


1 । 


PIPELINE FROM GNBO TO GGS IV 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


232 


(i ) 11 
022 10 


N 


! Village 


Survey No . 


Hectare 


Are 


Cell 


84 


- - - 


- - - - 


२ 


10 


171 
1105 


11 


1) 


Kudodra 


258 
262 


0 10 
004 


254 


359 


360 


0 


1430 
00 71 


0 


356 
Cart track 
362 
363 
365 


0 


1768 


[ No . 0 - 12016/ 30/ 96-ONGD-IVJ 

MARTIN, Desk Officer 


[म . 0 - 12016/ 29/ 96 - ओ एन जी री-- [ V ] 

एम मार्टिन, इम्म अधिकारी 
New Delhi, the 29th Fe! , Luary , 1996 
S .O . 955 . - Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in thc public interest that for 
the transport of petroleun from GNIZ , to GGS IV in Gujarat 
State pipeline should be laid by the () ! & Natural Gas Cor 
poration ].td . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelinç, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule arrered here to :- - 

Now therefort , in tercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land ) Act 
1902 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declare , 
it s intention to acquire the right of use therein . - 

Provided that any person interested in the süid land may 
object within 2 days fromthe date of this notification, to 
laying the pipcline under the land to the Competent Authority, 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Construction & Main 
tenance Division, Makarpuru Road, Vadixtara - 390009 , 

And every person making suich in objaution shall also 
stato specitically whether fie wished to be heard in person or 
by legal Practitioner. 


नई दिल्ली , 29 फरवरी, 1995 


का . प्रा . 955. - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जे झेड से जी जी एम 
IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन आयप एंड नेचरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेस द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
. और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपावन अनमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित 
करना प्रायश्यक है । 

अनः अघ पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 का 50 की धाग 3 की उपधाग 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग 
; का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 

अशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पारण 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , प्रायल एंड नेचरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेष्ट निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडौदा 

9 को इस अधिसूचना की सारीन से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
.. . और ऐमा प्राओप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत . यह भी कथन 

करेगा कि क्या यह बह चाहता है कि उसकी मनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


SCHE DULF. 
PIPELINE TROM GN17 TO GOS IV 
State : Gujarat Eisirit : Bruch Taluk :: : Vagra 

- . - - - . . - - - - - - - - - - - - . . . - - - - - - -- - - - - - . 
Village Survey No. Plochere Are Con 

tiarc 


- 


. . - - - 


- -- - . . . 


- - -. 


- 


- 


- 


- 


3 


4 


5 


- 


- - 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Naina vi 


227 


N 


208 


237 
236A 
235 
234 


0 

37 
08 
017) 
(0 23 40 
( 1313 
006 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 
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New Delhi, the topth February, 1996 
232 

S . o . 956. - Whercas it appears to the Central 
02210 

Government that it is necessary in the public interest that for 
84 

thc tizitsport of petrolçum fron GNJQ t GGS IV in Gujarat 
10 

011 Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Cor 
() 1 05 

poration Ltc . 
- - --- -- - - - - - - 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
[ No . O - 2016 /29 /96- NGD-IV] pipeline , it is necessary to acquire the right of usçi" in the 
___ M . MARTIN, Desk Officer land described in the schedulc aunexct here to : - 

Now therefore, in utercise of the powers covered by 
नई दिलनी, 29 फग्यगे. 1996 

sub - section (1 ) of the section 3 of the Petrolcum and Minerals 

Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land ) Act, 
का . प्रा . 95८ . यम. केन्द्रीय सरकार को ग्रह प्रतीत होता है कि नोक 

1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
हित में यह आवश्यक है कि गुजगत गम्य में जीएनजेक्यू से जॉजीएस -IV 

it s intention to acquire the right of uscr there in : 
नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन आयल एंट नंच रल गैस 

Provided that any person interested in the said land inay 
कारपोरेशन लिमिटेल बाग बिछाई जानी चाहिए । 

object within 21 days from the date of this notification , to laying 

the pipeline ander the land to the Competent Authority , Oil 
और अन . यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

& Natura Gus Corporation Ltd . Construction & Maintenance 
के लिए एतवपायद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

Division, Makarpura Road , Vadodara - 390 009 . 
अजित करना प्रावश्यक है । 

And overy person making such an objections shali ako 

slato specifically whether he wishod to be heard in person or 
अनः अब पेट्रोलिनम और खनिग पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 

by lcgal Practitioner . 
अधिकार का अर्मन अधिनियम , 1952 का 50 की धारा 3 की उपधारा 
वारा प्रदस्त णक्तियों का प्रयोग करन हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 

SCHEDULE 
का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय एतदद्वारा घोषित किया है । 

PIPELINE FROM GNJQ TO GGS IV . 

State : Gujaret District : Bharuch Taluka : Vagra 
__ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षे सक्षम प्राधिकारी, आयल एच नेषुग्ल गैम 

Village 

Survey No . Hectare Arc Cen 
कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभा न प्रभाग , मफरपुरा रोड , बटौदा 

tiare 
५ को हम अधिसूचना की तारीख से 1 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

3 4 5 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टसः मह भी कमन 

Naravi 163 / P 

C07 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसको मुनवाई व्यक्तिगत संप में 

Cart track 

91 
हो या किमी विधि व्यथमायी की मार्फत । 

165 
अनुसूची 

Cart track 
जीएनजेयू से जीजीएस --[ V तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 

200 / A 
राज्य - गुजरात जिला -- भरुन 

201 / 2 
तारका - बागरा 

201 / P 
गांव सर्वे नं . है . पार , सेन्टी 

Cart track 
247 
248 

0 19 


- - - 


15 


164 


नरणावी 


D 


10 


11 


163/ पी 
कार्ट ट्रेक 
164 
165 
कार्ट ट्रेक 
200/ ए 
201 / पो 
201/ पी 
कार्ट ट्रेक 
217 
248 


07 15 
97 

15 
0 00 91 

11 70 

09 10 
0 00 78 
0 14 
0 1114 


76 


00 


65 


4 / A 

() 12 
4 / B 

103 

0 19 11 
[ No. 0 - 12016/ 28/ 96 - ONGD-IVI 

M . MARTIN , Desk Oficer 
नई दिल्ली, 29 फरमरी , 1996 
का . प्रा . 957 .----यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकतिह में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जीएनजेज़ड 
से जीजीएस -IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन ऑयल 
एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनूसूचि में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित गरना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 

उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना सराय एसद्वारा घोषित 
किया है । 
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- 
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बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , ऑपल एण्ण नेचुरल 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , 
बड़ौवा -9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


नई दिल्ली , 29 फरवरी, 1996 
का . प्रा . 956. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोपहित में यह प्राधश्यक है कि गुजरात राज्य में जीएन जे जैर से जीजी 
एस - IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइलाइन ऑयल एण्ड 
नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मिनाई जानी चाहिए । 


___ और यतः यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजित करना आवश्यक है । 


अनुसूची 
जीएनजेसेड से जी जीएस IV तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला :मच; सालुका : यागरा 


गाव 


पावरिया 
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0 0078 
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02990 
[सं 120 16/ 27/ 96- ओ एन जी डी -IV] 

एम मार्टिन, डेस्क अधिकारी 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में अयोग के 
अधिकार का प्रर्जन अधिनियस , 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग 
का अधिकार अजिन करने का अपना प्राशय एतव द्वारा घोषित किया है । 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सभम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल 
गैस कारपोरेशन लिमिटष्ठ निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरसुरा रोड, 
बड़ोदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत म.प से 
हो या विधि व्यवसायी को मार्फ । । 


अनस्पी 
जीएनजह से जीजीएस IV सक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : भरुष सानुका : वागरा 
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New Delhi, the 29th February, 1996 
S. O . 957. -- Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from GNJZ to GGS IV in Gujarat 
State pipeline should be laid bythe Oil & Natural Gas Cor 
poration Ltd. 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquiro the right of user in the 
land described in the schedule annexed Lere to : 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleumand Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification , to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Mein 
tenance Division, Maharpura Road , Vadodara- 390 009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wished to be hear in person or 
by legal Practitioner. 

SCHEDULE 

PIPELINE FROM GNJZ TO GGS IV 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
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[ No . 0 .12016/ 27/ 96 -ONGD -IV ] 
___ M . MARTIN, Desk Officer 
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एम माटिन , डेस्क अधिकारी 
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New Delhi, the 29th February, 1996 

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1996 
S . O . 958 . ---Whereas it appears to tlie Central 

का . आ . 959 -~- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
Governpent that it is acccssary in the public interest that for लोकहित में यह पायययक है कि गमरात में जीएनजेपार से जीजीएस -IV 
thc transport of petrolcum from GNJZ to GGS IV in Gujarat 

नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन ऑयल एण्ड्स नेचुरल 
State pipeline should ho laid by the Oil & Natural Gas Cos 

गैम कारपोरेशन लिमिटे व द्वारा गिनाई जानी चाहिए । 
noration Ltd . 

__ और अत: यह प्रतीत होता है कि मो लाइनों को बिछान के प्रयोजन 
And wbereas it appears that for the purpose of laying such के लिए एतदपावर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
pipeline. It is Decessary to acquire the right of user in the अजिम करना आवश्यक है । 
and described in the schedule annexed hcrcto : 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
Now therefore, in exercise of the powers conferred hy 

अधिकार का अर्गन अधिनियम , 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा 
sub- section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelincs (Acquisition of Right of Users in the land ) Act, 

द्वारा प्रदत शक्तियों प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 
il s intention to acquire the right of user thercin : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबह कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पान 
Provides that any person interested in the said land may 

नाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचरल गैस 
object within 21 days from the date of this notification, to कारपोरेशन लिमिटेड,निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बड़ोवा- 1) 
laying the pipeline under the land to thic Competent Al !hority, को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
Oi & Natural Gas Corporation Lid . Consiruction & Main 
tenance Division, Makarpura Road, Vittodari - 390009 . 

और ऐसा आक्षेप करने याला हर व्यक्ति विनिदष्टतः यह भी कथन 

करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यमितगम रूप से 
And every person naking such an objection slial) a ]so sta to हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फन । 
specifically wlicther ho wishes to be hear in person or hy 
legal Practitioner. 

अनु पुची 


जो एन जे पार से जीजीएस 4 तक पाइपलाईन बिछाने के लिये । 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच सालका : वागरा 


SCHEDULE 
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New Delhi, the 29th February, 1996 
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S . O . 959 . . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trany 
port of petroleum from GNIR O GGS IV in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil und Natural Gas Corporation 
Ltd . 
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And, whereas it appcars that for tlic purpose of laying 
such pipeline it is nocessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


[ No. 0 -12016/ 26/ 96/ONGD-IVJ 

M . MARTIN, Desh Officet 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act. 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
ily intention to acquire the right of user thercini : 
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Provided that any person interested in the suid land may 

अनुसूची 
object within 21 days from the date of this notification , to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 

जीजीएस - 11 में जीजीएम -IV पाइपलाइन बिछाने में लिए । 
Oil and Natural Gas Corporation Ltd. Construction and Main राज्य : गुजपास 

जिला : नच 

नालका बाग 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390009 . 

गाम 

म न . 

मार गटी - 
And every person making such an objection shall also tate 
specifically whether he wished to be heat in persons or 
by lcgal Practitioner, 

- .... . -- - - --- - - - - - - - - - 
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[ No. 0 -12016 / 25 / 9G / ONG. D JV] 

___ M. MARTIN, Desk Officer 
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तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन ऑयल एण्प नेचुरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी साहिए । 
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___ और अत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
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मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग क 
अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 का 50 धारा की उपधारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग 
का अधिकार अजिन करने का अपना आशय एनवद्वारा घोषित किया है । 
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और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यनित यिनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
पारंगा कि पया जत् वह चाहता है कि उसकी मुनवाई त्वक्तिगन पल 
हो . या किमी विधि सरत्रगायी की मार्फत । 
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New Delhi , the 29th Februtry. 1996 
S .O . 960 . - - Whereas it appears to the Central Guvernment 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleumn from GGS III tu GGS IV in Gujarat State 
pipeline should he laid by the oil and Natural Gas Corpora 
tion Ltr . 


on 


And whereas it ippears that for the purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the right of user in 
the land cic - cribed in the schedule uoneved hercio ; 


273 
290 
265 
2724 
271 


270 


Now therefore , in cercise of the powers conferred by 
sub -section. ( 1 ) Or Section , of the Petroleum and finerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of U < ers in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention loy couire the right of user therein : 


269 
268 


347 


346 


345 


Provided that any person interested in the said land may 
bject withiin 21 clays from the date of this notification , to 
layitik the pipoline under the land to the Competent Authority . 
Oil and Natural Gas Cornoration Ltd . Construction and 
Maintenanc Dirivion, Makalpur Road . Vadodara-390009 . 


350 
348 


0680 
0980 
1280 

0480 
00480 
- - -- - - - - - -- --- - -- 


349 


- - -- - - - --- -- - 


And every person making such an objections shall also 
atate specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner , 


[ No. O -12016/ 24/ 96 -~-ONGD-IV ] 


M. MARTIN, Desk Officer 


SCHEDULE 


नई दिल्ली , 2 ) फरवरी , 1996 


PIPELINE FROM GGS LI TO GGS IV . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


Village 

- - - 


Survoy No. 


Hectare Are Centiare 

- 


का . ग्रा . 961 . - - यत . कन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रायश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एम भी भो 
में जी जी एस VI तक पेट्रोलियम के परिवहन के किए पाइपलाइन पायल 
एट नेचरल गैस कारपोरेभन लिमिटेड दाग मिछाई जानी चाहिए । 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


Paniyadra 


709 


19 


60 


711 


60 


60 


(06 


___ और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित घारना आवश्यक है । 


718/ P 
718/ P 
718/ P 
718/ P 
712 


40 


60 


R0 


713 


717 


अतः प्रम पेट्रोलियम और स्थनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन अधिनियम, 196 2 (1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय गरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना आपाय एतद्वारा घोषित किया है । 


714 


715 
176 


175 


173 
172 
171 
200 
201 
202 


___ 38 40 
03. 00 
015 

(0. 80 
( 078 ) 


दशर्ने कि उक्त भूमि में हितमद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्रारंप सक्षम प्राधिकारी, प्रायल एण्ड नेचुरल पैम 
कारपोरेशन लिमिटेड,निर्माण और देखभाग्न प्रभाग, मकरपुरा रोड . बौदा- ) 
को उम अधिग्चना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर गकेगा । 

और गंगा आक्षण करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फ्रिमी विधि व्यवसायी की मार्फन । 


203 


204 


00600 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 
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THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30. 1996 / CHAITRA 10 . 1918 


[ PART II ...SEC . 3 ( i )] 


अनपूची 
जी एन बी ओ से जी जी एस तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
गज्य: --- गुजरात जिलाः -- भरुच मालुका :-- -वागरा 
- - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ति 

म . नं . है . पार , सेन्टी 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - - - - 


- 


मरगावी 


कार्ट ट्रेक 


02 


AA 


90 


0 09 36 

0 1404 
10 2080 

00 48 
1 22 10 
0 1 56 


नई दिल्ली , 29 फरवरी, 1998 
का . मा . 962.- - मनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन के बी 
से जी जी एम IV तक पेट्रोलियम के परियहन के लिए पाइपलाइन पागल 
पाट नेचरल गैम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 
___ अंतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) मधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उप 
धारा द्वारा प्रवास शक्तियों का प्रयोग करते लए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोपित किया है । 

बणर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , प्रायल एण्ड नेचुरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाग, मझरपुरा रोड , बडोवा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 
___ और ऐगा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टनः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
जी एन के बी से जी जी एम IV मक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्यः -- गुजरात जिला:-- भरुष 

तालका:--.-वागरा 


म . ओ . 12016/ 23/ 96/ ओ एन जी डी -IV ] 

___ एम . मार्टिन , ईम्क अधिकारी 


New Delhi , the 29th February , 1996 
s . o . 961 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNBO to GGS IV in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Corpo 
ration Ltd . 


+ 


- 


- 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule annexed Thereto : 


गांध 


सं . नं . 


है . 


पार 


सेन्टी 


नरणावी 


228 


08 


229 


Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1) of the section 3 of the petroleum and Mincrals 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land Act, 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares it s 
intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interosted in the said land may 
object within 21 days from the dato of this notification , to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . ConstructionR. Main 
tenance Division , Makarpura Road, Vadodara - 390009 . 


237 
236 / 


235 


06 
0 1378 
0 1092 
0 35 15 
0 1430 
0 10 14 

(18 
02678 
0 2340 
0 22 10 
0 11 70 


233 
232 


1 ) 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner 


10 


11 


SCHEDULE 


मं ओ . ---12016/ 22/ 96 - - ओ एन जी डी -IV ] 

एम . मार्टिन , हैक अधिकारी 


PIPELINE FROM GNBO TO GGS IV 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Survey No . Hec- Are Cn 
tare 

tiare 


New Delhi, the 29th February , 1996 
S. 0 . 962 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from GNKB to GGS IV in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Corpo 
ration Ltd. 


Narnavi 


Cart track 


09 


86 
36 


80 


48 
10 


56 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquiro the right of user in the land 
described in tho schedule annexed hereto : 

Now therefore , in exercise of tbu powers conferred by sub 
scction (1 ) of the section 3 of tho Petroleum and Mincra ) 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the lanu 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - 


- 


- 


__ 


- 


- 


- . . --. 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


[ No. 0 - 12016/ 23 /96 - ONGD -IV ] 

M . MARTIN , Desk Officar 
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( ii ) ? 


भारत का राजपत्र · मार्च 30, 1996/ चैत्र 10, 1918 


1111 


SHREE - - - 


- 


- 


1962 (50 of 1962), the Contral Government horeby declares 
it s intention to acquire the right of user therein : 


अनुसूची 
जी एन के मी से जी जी एस iv तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्या... - गुणरास जिला:--- भरुच तालुका: - -वागरा 


गांव 


सं . जं . 


है . 


पार , सेन्टी 


Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification, to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Main 
tenance Division, Makarpura Road , Vadodara -390009 . 


- - .. . 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


3 


+ 


H 


- 1 


- 1 - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


फडोदरा 


142 


144 


01 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wished to be heard in person or 
by legal practitioner , 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNKB TO GGS IV 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


139 
138 / ए / नी 
कार्ट ट्रेक 
539 
538 
541 
536 / ए/ बी 
535 


0 1830 

20 
0 2015 
0975 
0 0090 
0 10 40 

03 
0 0060 
0 1365 
00156 
0 04 


90 


Village 


Survey No . 


Hee- 
tare 


Are 


Cen 


tiare 


534 


16 


12 


48 


Nardavi 


228 
229 


0806 
1378 


533 
529 


530 


85 


237 


236/ A 
235 
233 


कार्ट ट्रेक 
549 
560 


12 

02 
000 
00195 
00780 


232 


532 


08 


24 


0 06 11 

0 2678 
02340 


20 


___ 05 


11 


70 


34 


05 


INo . O - - 12016/ 22 / 96 - ONGD - IVI 

M . MARTIN , Desk Officer 


05 


नई दिल्ली , 29 फरवरी, 1996 


72 


02 


60 


का . मा . 963.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होगा। 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जो एन के बी 
से जी जी एस IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रायल 
एण्ड नेचुरल गम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


09 


75 


और अतः यह प्रतीम होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबस अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
करमा प्रविश्यक है । 


553 

09 
661 

30 

30 
739 

06 50 
736/ ए/ बी 

0 15 
734 

0 08 20 
743 

0 0 25 
744 

0 0572 
732 

0 10 14 
726 /ए / बी 

05 
725 

0 13 20 
775 

002 
776 
777 

0 00 40 
कार्ट ट्रेक 

0260 
810 

1950 
809 

0280 
808 

0040 
804 

05 
805 

0035 

0 09 62 
798 

0968 
797 

00158 
833 

0 0102 
942 

0 0265 
843 

0 10 40 

0 1045 
847 

_00650 
846 

0 1456 
848 

_ 00105 
[ सं , ओ . - 12016/ 21/ 96/ ओ एन जी डी -IV] 

एम मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


98 


799 


अंतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रजन अधिनियम, 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
मारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अमित करने का अपमा प्राणय एनद्वारा घोषित किया है । 


65 


10 


• मशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 

साइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , आयल एण्ड नेचुरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेड, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोस, बडोदा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


844 


45 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति यिनिर्दिष्टतः यह भी मथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी मुनधाई व्यक्तिगत रूप से हो 

या किसी विधि व्यवसायो की मार्फत । 
621 (6I / 96 - 7. 
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THE GAZETTE. OF INDIA ; MARCH 30 , 1996 /CHAITRA 10 , 1918 


[ PART IIL- SEC . 3 (ii) ] 


New Delhi, the 29th February , 1996 
S .O . 963.- _ Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from ONKB to GGS IV in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Corpo 
ration Ltd . 


810 
809 
808 


0 1950 
007 


804 


805 
799 


198 


797 


833 


And whereas it appcars that for the purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule annexed hereto : 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and , Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Users in the land ) Act, 
1962 (50 of 1962), tho Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therein : 


842 


843 


844 


847 
846 
848 


0 10 
0 10 45 
00650 

0 1456 
00105 


Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification , 10 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Main 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390009. 


[ No. 0 -12016/ 21/ 96 - ONGD-IV) 
___ M . MARTIN, Desk Officer 


And every person making such an objection shall also statu 
specifically whether he wishes to be heard in person or by legal 
Practitioner. 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNKB TO GGS IV 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : 


Vagra 


Village 


Survey No. 


Are 


Hec - 
taro 


Cen 
tiare 


नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1998 
का , प्रा . 964. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जो एन एक्स 
क्य से जी जी एस -IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
प्रायल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एनपावर अनुसूत्रो में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार प्रणित करना प्रावश्यक है । 
___ अंत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 का 50 की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उममें उपयोग 
फा अधिकार प्रणित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, पायल एण नेचुरस 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , 
बड़ौदा- 9 को इस अधिसूचना फी तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी पायन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फस । 

अनुसूचो 
भी एन एक्स क्यू से जी जी एस -IV सक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : ---गुजराम जिलाः - भरुष 

तालुका: - प्रागरा 


Kadodra 


142 
144 
139 
138/ A/ B 
Cart track 
539 
538 
541 
536/ A/ B 
535 
534 
533 
529 
530 
Cart track 
549 
550 
552 
5 ,53 
561 
739 
738/ A / B 
734 
743 
744 
732 
726/ A/ B 
725 
775 


गांव 


____ स. नं . 


हे . 


भार . सेन्टी 


कडोदरा 


907 


917 


12 


006 
0 15 


918 
कार्ट ट्रेक 
905/ पी 
905/ पी 
904 
903 


0 25 48 
0 10 12 

18 20 

0091 
0 07 28 
0 07 28 

0 13 39 
0 09 75 

0 16 25 
_00468 
00507 
0 1378 


901 


25 


776 


0 13 
002 
009 
0 00 
02 


40 


777 
( 111 11 


900/ पी 
900/ पी 
900/ पी 


08 


71 


09 


22 


06 


24 


कार 
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नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1996 
900/ पी 

का . प्रा . 965. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
0 04 48 
894/पी 

है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जो एम एस 
894/ पी 

मयू से जी जी एस IV सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाहालाइन 

62 
895 0 22 23 

प्रायल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
896 0 2041 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐमो लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
कार्ट ट्रेक 

के लिए एतपायय अनुसूची में वणित भूमि में आयोग का अधिकार अजित 

फरना प्रावश्यक है । 
[स . भो - 12016/ 20/ 96- ओ एन जी डी -IV ] 

अतः प्रब पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
एम . मार्टिन, रेस्क अधिकारी 

मधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा( 1 ) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
New Delhi ,the 29th February , 1996 

का अधिकार अर्जित करने का प्रपना माशय एतद्वारा घोषित किया है । 
S . O . 964 - Wtereas it appearary to the Central 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
Govornment that it is necessary in the pullc laterest that for the 

पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सभम प्राधिकारी, आयन एण्ड नेचरल 
transport of petrolcum from GNXO to GGSIV in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Corpo गैम फारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और वेखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , 
ration Ltd . 

बड़ीवा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : . यह भी कयन 
guch pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 

करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
land doscribed in the schedule annexed hereto :--- 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
by sub- section ( 1) of the section 3 of the Petroleum and Mine 

अनुसूची 
rals pipelines (Acquisition of right of Users in the land ) 

जी एन एक्स क्यू से जी जी एस iv तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 

राज्य : - गुजरात जिला: - - भरुष 

तालुका: ---वागरा 
it s intention to acquire the right of user therein : 
PROVIDED THAT ANY person Interested in the sald land 

__ गांव 

स . न . हे . पार , सेन्टी 
may object within 21 days from the date of this notification 
to laying the pipeline under the land to the Competent Autho 
rity. Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Construction & 

संमेटी 

0 07 28 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara- 39 .009 

36 

0 67 15 

33 
AND every person making such an objection shall also 

0 11 70 
state spocifically whether ho wishes to be heard in person or by 

0 0975 
fcgal Practitioner. 

0 2262 
SCHEDULE 
Pipeline from GNXQ to GGS IV . 

00182 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

कार्ट ट्रेक 

0 01 95 
Village Survey No. Hectaro Aro Centi 

00546 
, are 

20 

00858 
19 

0 . 

1 97 

0 1248 
Kadodra 

907 

625 
917 ___ 10 

[सं . ओ . -- 12016/ 10/ 96- ओ एन जी री-IV] 
918 

0 18 20 
Cart track 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 
905 / P 
905/ P 

Now Delhi, the 29th February , 1996 
904 
903 

S . O . 963,- - WHEREAS it appears to the Central 
901 0 16 

Government that it in necessary in the public interest that for 
900 / P 0 04 

tho transport of petro eum from GNXQ to GGS IV in Gujarat 
900/ P 

Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
900 / P 

78 

Corporation Ltd . 
900 / P 

004 48 
894 / P ? 08 71 

AND WHEREAS it appcars that for the purpose of laying 
894/ P 0 09 62 

such pipeline it is necessary to acquire the right of usor lo the 
895 0 22 23 

land described in the schedule annoxod bereto : 
896 02641 

NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
Cart track 0 06 24 

by sub-section (1 ) of the section 3 of the petroleum and 

Mindsalo Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land ) 
INo. 0 -12016/ 20/ 96 / ONGD-II 

Act , 1962 (50 of 1962 ), the CentralGoverninent hereby dec . 
M . MARTIN , Dosk Officer lares it s intention to acquire the right of user therein : 


68 


32 


40 


G 


41 


14 


42 


167 


16 


- 


- 


- 


- 
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अनुसूची 
जी जी एस III से जी जी एस IV तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य:----गुजरात जिला: - - भरुच 

तालुका. -- वागरा 


PROVIDED THAT ANY person interested in the said land 
may object within 21 days from the date of this notification , 
laying the pipeline under the land to the Competont Authority 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Main 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390 009. 
AND every person makiog such an objections shall also state 
specifically whether he wished to be heard in persons or by 
legal Practitioner . 


गाव 


सर्व . नं . 


हे . 


पार 


सेन्टी 


मुलेर 


487 
186 


0 
0 
0 


12 20 
15. . . 00 
14 30 


445 


30 


SCHEDULE 


29 


60 


Pipelinc From GNXQ to GGS IV 


443 


440 


State : Gujarat 


District : Bharuch 


Taluka : Vagra 


439 


0 2200 
0 . 5260 
0 . 4160 
0 4400 
0 2020 
00000 


421 


Villago 


___ Survey No. 


Survey 


Hectare 


Area Centi 

aro 


420 


316 


3 


4 


5 


Sambheti 


[ सं . 


ओ . -120 16/ 18/ 96- ओ एम जी डी -IV] 

एम . मार्टिन , औस्क अधिकारी 


New Delhi, the 29th February, 1996 


42 


Cart track 
167 
20 


S .O . 936 WHEREAS it appears to the Contral 
Government that it is necessary in the public interest that for 
the transport of pretroleum from GGS LI to GGS IV in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Corporation Ltd . 


012 


[ No, 0 -12016 /19/ 96 - ONG D .IV] 

M . Martin , Desk Officer 


AND WHEREAS it appears that for the purposo of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 

NOW THEREFORE , in cxercise of the powers conferred 
by sub - section (1 ) of the section 3 of the petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of Users in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declare 
it s intention to acquire the right to user therein : 


नई दिल्ली , 29 फरवरी, 1996 
फा . प्रा . 966. - ~यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी जी एस III 
से जी जी एस IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रायन 
एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


PROVIDED THAT ANY person interested in the said land 
may object within 21 days from the dato of this notification , 
to laying the pipeline under the land to the Compctent Aut: 
hority Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & 
Maintenance Division , Makarpur Road , Vadodara- 390009 . 


____ और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना भाषश्यफ है । 


AND Every person making such an objection state 
specifically whether he wishes to be heart in person or by 
legal Practitioner .- - 


SCHEDULE 
Pipelino from GGS ILI to GGS IV 


State : Gujarat 


District : Bharuch 


Taluka : Vagra 


अतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
पधिकार का प्रर्जन प्रधिनियम , 1962 का 50 की धारा 3 की उपधार 
पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय एतद्वारा घोषित किया है । 

•mmmmmon 
बगलें कि उक्त भूमि में हितमय कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भायल एण्ड नेचुरल , 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड 
पहोवा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 विमों के भीतर कर 
सकेगा । . 


Village 


Survoy No. 


Hectaro 


Aro 


Conti 

are 


1 


45 


Muller 


487 
486.. . 


445 


और ऐसा पाक्षेप करने पाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेना कि यह क्या पह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


0 12 20 
. . 15 .. . ...00 
0 1430 
0 2860 
0 2200 


444 
443 
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- 


Mullur 


440 
439 
421 
420 
346 


4 

5 
05260 
0 41 60 
0 4400 
(0 20 20 
00600 


NOW THEREFORE , in exercise of the powr s conferro. 
by sub- section (1 ) of the section 3 of the petroleum and 
Minorals Pipelines (Acquisition of Right of Users in tho land ) 
Act, 1962 (50 of 1952), the CentralGoverninenthereby declares 
it s intention lo acquire the right of user therein : 


PROVIDED THAT ANY person interested in the said land 
may object within 21 days from the date of this notification, to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority 
Oil & NaturalGas Corporation Ltd . Construction & Main 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 390 009. 


AND every person making such an objections shall also 
state specifically whether he wished to bo heard in persons or 
legal Practitionor . 


SCHEDULE 


Pipeline from GNKBTO GGS IV 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagca 


Village 


Survey No. 


Hoctare 


Aro 


Con t 
are 


[ No. O-12016/18/96/ ONG D.IV] 

M .MARTIN , Desk Omer 
नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1996 
का . मा . 967 - - - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में भी एन के घी 
से जी जी एस-IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रायल 
एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायर अनुसूत्री में वर्णित भूमि में उपयोग का मधिकार 
अजित फरना मावश्यक है । 
___ अंतः प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा 
धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजिप्त करने का अपना माशय एतद्वारा घोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकरी, पायल एण्ड नेचुरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , यड़ौदा 
9 को इस अधिसूममा की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । । 
___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
जी एन के बी से जी जी एस IV तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 

जिला: - भरुच तालुफा: -- आगरा 


45 


Padariya 


14 
168 
169 
Cart track 
166 / A 
164 / B 
164 / A 
163 


0 05 20 

28 - 60 
0 1495 
0 00 91 
03120 
00650 
0 1235 
0 01 30 


INo. 0 -12016/17/ 96 - ONG D -IV ] 

M .MARTIN , Desk Officer, 


राज्य 


996 


गाव 


सर्वे मं . 


नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1996 
का . प्रा . 9 68.--- पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी जी एम III 
से जी जी एस IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन मायन 
एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेय द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


पादरिया 


. 


95 


. 14 

168 
169 
कार्ट ट्रेक 
166/ ए 
164/ मी 
164/ T. 
163 


हे . प्रार . सेन्टी 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - 

005 20 
0 2860 

28 60 
0 1495 
0 00 91 
03120 
__00650 
- 0 12 . 35 

0 01 30 


और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदताबद्ध अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग महा अधिकार 
अजिस करना प्रापण्यक है । 


अंतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि . में उपयोग के 
मधिकार का मर्जन मधिनियम , 1982 का 50 की धारा 3 को उपधारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एलधारा घोषित किया है । 


- 


म . ओ. -~ 120 16/17/ 96- ओ एन जी डी-IV ] 

एम . मादि म, डेस्क. अधिकारी 
New Delhi, the 29th February, 1996 
s. o . 967 - WHEREAS it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public intorest that 
the transport of petroloumfrom GNKB to GGS IV in Guigat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Corpo 
ration Ltd . 

AND WHEREAS it appears that foi the purpose of laying 
such pipeline. It is necessary to acquire the right of user in tlie 
Land described in the schedule annexed hereto : 


बशर्ते फि उक्त भूमि में हितमय कोई व्यक्ति उस भूमि के मी 
पाइप लाइन मिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , पायल एण्ड नेचुरल 
गैस कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देखभान प्रभाग , मारपुरा रोष, 
मौवा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
मफेगा । . 

. . . 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी पथम 
करेगा कि पी यह बई चाहता है कि इसकी मुनवाई परिमाप में 
हो पा किमी विधि व्यवसायी की गान । 


. . 


- 


- 
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अनुसूची 
जी जी एस III मे जी जी एस IV तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : - -गुजरात जिला : - - भरुष 

तालुका : - - वागरा 


SCHEDULE 
Pipeline From GGS III to GGS IV 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


गांव 


मर्वे न . 


हे . 


प्रार . सेन्टी 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are 


Centi 


aref 


प्रलादर 


192 


0 


1160 
7480 


3 


4 


5 


189 


196 


01 


00 


Aladar 


192 


0 


11 
7480 


189 


188 


196 


186 


0 23 40 
00156 
00360 
0 38 40 

40 
08 80 


056 


188 
186 
187 
178 
177 
176 


3840 
0880 


163 


00 
44 
16 


187 
178 
177 
176 
163 
164 
175 
169 
168 
93/ 
95/ 
98 
77 
35/ पी 
35/ पी 


04 60 
0 00 95 
04400 

20 
030 
0 1160 
0 1440 

2620 
02560 


164 
175 
169 
168 
93/ A 
95 / A 


14 


96 


77 


25 
08 


08 


40 


35/ P 
35/ P 


00300 
07700 
0 1460 


77 


00 


1700 
1460 
1640 
1680 
14 20 


34 


33 


16 


40 


36 


16 


80 


30 


0 


14 


20 


INo . 0 -12016/16/ 96 / ONG D -IV] 

M .MARTIN , Desk Officer, 


- 


- 


[ सं . ओ .- 1 2016/ 16/ 06- ओ एम जी -IV] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


नई दिल्ली , 29 फरवरी, 1998 


New Delhi, the 29th Februrary , 1996 


s. o . 968 -- WHEREAS it appsarars to the Central 
Government that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petrolcum from GGS III to GGS IV in Gujarat 
State pipel should be laid by the Oil & Natural Gas Cor 
poration Ltd . 


का . पा . 989. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जो एन के क्यू 
से जो जो एस III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रायल 
एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और मतः यह प्रतीत होता है कि ऐमा लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपावर मनुसूनी में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 


AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the right of usor in the 
land described in the schedule annexed hereto : 

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
by sub-section (1 ) of the section 3 of the petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land ) 
Act. 1962 (50 of 1962), the Central Govornment hereby do 
claras it s intontion to acquire the right of user theroin : 


मंतः मब पेट्रोलियम और खानेर पाइप लाइन भूमि में उायोग के 
पधिकार का प्रजन अधिनियम , 1962 का 50 को धारा 3 को उपवारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग 
का अधिकार प्रणित करने का प्रपना पास य एतद्वारा घोषित किया है । 


PROVIDED THAT ANY person interested in the said fand 
may abject within 21 days from the date of this notification , 
to laying the pipeline under the land to the Competat Autho 
rity, Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara - 390009 


बशर्ते कि उक्स भूमि में हितबह कोई पक्ति उस भूमि के नोथे पाइप 
साइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, प्रायप एण्ड नेचुरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटर निर्माण और देखमाल प्रभाग, ममरपुरा रोड , बड़ोदा 9 
को इस प्रधिमूचमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


AND every person making auch an objection shall also 
stato specifically whether ho wishod to be heard in persons or 
by local Practitionor. 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह मी कधन 
करेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसं बिधि अवसानों की मार्फत । 


[ भाग 11 - 12 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 34 ), 1990/ मंत्र 10, 1918 
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- 


मह . पिल्ला 
मई विस्ती , 29 फरवरी, 1938 : 

, - १ 


- 


- - . . . 


- 


- - - 


अनुसूची 
जी एम के मयू से जी जी एम III ना पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राश्य : - - गुजराप्त जिला .- -- भरुष नालषा :- -- वागरा 
गांव 

बलाक म . हे . प्रार. मेन्टी 
-. - - - - - - - - - - - - - 
मुलेर 

4810 

0 18 7 : 
150 

2891 
458 

00130 
455 

027 
494 

15 
507 

O 1898 
493 

11 
509 

00871 

0017 
488 

0 1493 

. . . . . . - . . . - . - . - - - - - - 
[ म . पो . - - 12018/ 15/ 96 - - ओ एन जी डी IV] 

म . मार्टिन , स्त्र अधिकारी 


610 


31 


मा . आ . 970-- - यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकष्ठित में यह आगश्यक है कि गुजरात राज्य में नो एन में वो 
से जी जी एम IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भायल 
THE नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटर द्वारा बिछाई गानी चाहिए । 

और अतः पर प्रतीत होता है कि ऐमो लाइमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूनी में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार अजित 
फरना आवश्यक है । 

अन. प्रत्र पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्मन मधिनियम (1962 कr 50 ) की धारा 3 की उ7 
धारा हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कापीय सरकार ने । उसमें 
उपग का अधिकार अजित करने का अपना आणय एमाघार 
किया है । 

बशर्त पि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , पाया एण्ड नेचुरल गैस 
कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण और देख माल प्रभाग , मकरपा रोड, बडोबा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर पार सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप मे हो 
या किमी विधि व्यवमायी की मार्फत ( 

अनुस पी 
जीएनजेपी में जीजीएम IV तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राय: गुजरात जिला : माघ नालका : पारस 


489 


- - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


. - . . . 


. . 


. 


- 


- . 


गांव 


सर्वे २० 


हे . 


प्रार० सेम्टी 


जणीयावरा 


New Delhi, the 29th February , 1996 
S .O . 969 – Whereas it appears to the Central 
Governinent that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petrolcum from GNKQ to GGS II in Gujarat 
Statc pipeline should he laid by the Oil & Natural Gas 
Corporation Ltd. 
And Whereas it appears that for the purpose of laying 
such picline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schodule annexed hereto : - 

Now therefore, in cxercise of the powers conferred 
by sub- section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby der 
lares ist intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification , to 
Jaying the pipeline under the land to the Competent Authority 
Oil & Natural Gas Corporation Lid . Constructions 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objections shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in persons or 
by legal Practitioner . 


217 
218 
210 


209 


208 


00208 
0 1458 
6 2013 
(0 1004 
00455 

0390 
160 
0 12. 35 
_ 00775 
00455 


221 


183 
182 


35 


131 


179 


SCABDULE 
Pipeline from GNKQ 10 GGS IN 
State: Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Village 


Block No . 


H :ctere Are 


Centear 


Muller 


460 
459 
458 
455 
484 
507 
493 
509 
489 
488 


0 1872 
02691 
0 1 

30 
0 2743 
0 15 
0 1898 
0 । । 

31 
0 08 
() 05 07 
0 14 95 


[सं० ओ- 12016/ 14/ 96 -प्रो०एन ०जी०डी० -IV] 

एम० मार्टिन, जैम्प अधिकारी 
New Delhi, the 29 th February, 1996 
S . O .. 970 - Whereas it appears to the Central Government 
that it is nocessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from GNJV to GGS IV in Gujarat State pipeline 
should be laid by the Oll & Natural Gas Corporation Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , It is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule annexed hereto : - - 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land ) Act , 1962 
( 50 of 1963 ), the Central Government ! hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land muy 
object within 21 days from the date of this notification, to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority, 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Mainte . 
nance Division, Makarpura Road, Vadodara- 390009 . 


[ No. O - 12016/ 15/ 96 / ONG D , UY ] 

M . MARTIN , Dusk Of : : r 
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. 


34 


1116 
1127 


1122 


1121 


1148 


1128 


1129 


And every person making such an objaction shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeling from GNJ V to GGS . IV 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

- - - -- - - - - - - - - - -- - 
Village Survey No . Hectare Are Cen 

i tiaro 

-- - - - -- -- - - 
Janiyadra 

00208 
218 

0 14 
210 

0 20 
209 

0 10 
208 

0 04 55 
221 

0 

03 90 
183 

0 1560 
182 

12 35 
181 

0775 
0455 


1146 


217 


1147 
1167 
कार्ट ट्रेक 
1168 


0 04 12 . 

0 . 2485 
00074 
0089 
00200 
0 1945 
0 163 ) 
0 115 
0 05 15 

0 1290 
00050 
0 1280 
1) 1401 
(0 1100 
0 1385 
00460 
0 09 75 
00785 


50 


1178 


1177 


1178 


179 


1165 


G75 


674 


[ म . आ -120 16/ 13/ 96 -प्रोगाम० जी०डी०--IV ] 

एम० मार्टिम, रेस्क अधिकारी 


INo. 0-12016/ 14 /96 -ONG. D-IV] 

M . MARTIN , Desk Officer 

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1996 
फा प्रा . 071 . — पसः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजराप्त गम्य में सामन्द 
जी०जी०एस० 1 से ई०टी०पी० झालोर: तफ पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा विशाई जानी चाहिये । 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतवपामत अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जिन 
करना प्रावश्यक है । 

मतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शषिप्तयो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा प्राशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवान कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गेम 
मायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफरपुरा रोड , बोवा- 9 को इस 
अधिमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर रोमा मालेग करने याना हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उमकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत् । . . 


New Delhi, the 29th February, 1996 
S. 0 . 971. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Sanand GGS I to ETP Jhalora in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Corporation Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the lanu 
described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land ) Act . 
1962 (50 of 1962), the Central Governinent hereby declares 
its intention to acquire the right of user thercin : 


Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days froin the date of this notification, to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Main 
tenance Division, Makarpura Road , Vadodara - 390009 . 


अनुसूची 
मानव जी० जी० एम० 1 से ई०टी० पी० झालोश नक पाइप लाइन 
विशाने लिये 
गज्यः गजरात जिला: मेहसाना 

तालुका : कलोल 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal Practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from Sanand GGS I to ETP Chalora . 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 


Village 


Block No . 


गांव 


उलाक नं० 


हे० प्रार० 


सेन्टी . 


2 


Hajipur 


Hectaro Are Cen 

tiare 

- - - 
3 4 5 

0050 
0 07 90 
0 09 85 . 

0 1690 
0 04 12 

- -- - - - - -- - .. - . . 


गाजीपुर 


फा देक 


AP 


680 


() 0050 
0 0790 

09 85 
0 1690 
- - - - - - - - - - - - - - - 


Cart track 
680 
679 
678 
1116 


679 
678 


[ भाग II - संड 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : मार्च 30, 1998 / चैत्र 10, 1918 


1119 


- 


: 


- - 


1 


476 


1127 
1122 
1121 
1148 
1128 


477/ 3/ 1 
478/ 1/ बी ती 
फार्ट ट्रेक 
480 
487 
486 
483 


1129 


00645 
0 1403 
0 2503 
0 03 20 

0 11 80 
003 
60 
017 15 
000 


64 


484 


0 


16 


- 


1146 
1147 
1167 
Cart track 
1168 
1176 
1177 
1178 
1165 
675 
674 


5 50/ 2 


12 


9 


550/ 1 


18 


. 


545 


Co० 


18 


58 


0785 


0683 


- 


- 


60 


__ 02 


02 


C 
. 


[ No, 0- 12016/ 13/ 96 - ONG. DIV] 

M. MARTIN, Desk Officer 


10 


02 


81 


64 


11 
24/ 1 
28 
29/ 1/ 2 
30/ 1 
25 
31 
32/ 1/ 2 
162/ 2 
148 


13 


149 


नईदिल्ली, 29 फरवरी, 1996 
का० मा० 972 . - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में सानन्द जी०जी० 
एस. 1 से ई० टी० पी० झालोग तक प्रेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और प्रत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसवपावर अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार मर्जित 
करना आवश्यक है । 

प्रस: अब पेट्रोलियम भोर खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार मर्जित करने का मपना माशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

भौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट त : यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


0430 
20 
01 19 

02 
00580 
001 12 
033 20 
0 39 40 

18 
1465 

1208 
0 00 14 
02615 
00570 
05640 

0 20 15 
0 09 10 
0 0955 
0 0738 
0 1746 
0 1293 


146 
98/ 1/ 2 
99/ 1/ 2 
91/ 1 
92/ 1/ 2 
61 
60 
68 


56 


67 


[ सं०0 - 12016/ 12/ 96- मो०एम० जी०सी० - IVI 

एम मार्टिन, स्क अधिकारी 


अनुसूची 
सानग्ध जी० जी० एस० 1 से ई०टी० पी० झालोरा सफ पाइप लाईन 

बिछाने के लिये । 
राज्य: गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल 


New Delhi , the 29th February, 1996 


s. o . 972. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Sanand GGSI to ETP Jhalora lo Gujarat 
State pipeling should be laid by the Oil & Natural Gas Cor 
poration Ltd . 


जेठलज 


03 


05 


कार्ट ट्रेक 
372/ 4/ 
कार्ट ट्रेक 
364/ 2/ 1 
361 / 2 
36:12/ 1 
3571112 
475 


00305 

0 2540 
0 01 60 

0 2065 
00465 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is nocessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedulc annexed hereto : 


06 


05 


03360 
0 1260 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipeline ( Acquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 
( 50 of 1962), the Central Government hereby declares it s 
intention to acquire the right of user therein : 


21 GI / 96 - 8. 


प्रनुसूची 


487 
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- - - 
Provided that any person interested in the said land may 

नई दिल्ली , 29 फरवरी, 1996 
object within 21 days from tho dato of this notification , to 
faylng the pipelige under the land to the Competent Authority , 

का . पा . 973 .. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Construction & Main कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में सानन्द जी. जी .एस.-I 
tonance Division, Makarpura Road , Vadodara - 390009 . 

से ई टी पी मालोरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
And every person making such an objection shall also सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
state specifically whether he wishes to be hoard in person or 
by legal Practitioner, 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

के लिए एतव्पाब अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
SCHEDULE 

प्रजित करला भावश्यक है । 
Pipeline from Sanand GGS I to ETP Jhalora , 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के 

अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
Villago Survey No. Hoctare Are Can की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 

tire 

उसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना आशय घोषित किया है । 
2 3 4 5 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितपर कोई व्यक्ति, उस ममि के नीचे 
__ _ alaj Cart track 

पाप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
372/ 4 

गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा -9 को 
Cart track 

इस मधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
364/ 2/ 1 
361/ 2 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
362 /1 / 2 

करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
357 / 1 / 2 

या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
475 
476 
477 /3 / 1 
478/1 / B/ C 

सामन्य जी . पी . एस. I से ई. टी . पी . झालोरा तक पाईप लाइन 
Cart track 

बिछाने के लिए । 
480 

राज्य : गुजरात जिला : मेहमाना तालुका : कड़ी 
486 
483 

गांव 

सर्वे न . 

हेक्टेयर मारे. सेंटीयर 
484 
350 / 2 
550 / 1 

बसावी 

653 

_ 0 03 96 

00650 
651 

__ 0 1000 
657 

0 03 20 
8/ 2 

650 

0 1580 
10 

648 / 1 ___ 02380 
11 

669 

0 1730 
24 / 1 

669 / 1ए 

0 14 20 

0 00 50 
29/ 1/ 2 
30 / 1 

[ सं. पी -12016/ 11/ 96- ओएमजी-बी .4 ] 
25 

एम. मार्टिन , रेस्क अधिकारी 
32/ 1 / 2 
162 / 2 

Now Delhi, the 29th Feburary , 1996 
148 
149 
146 

s . o . 973 . - Whereas it appears to the Central Government 
98/ 1/ 2 

that it is necessary in the public interest that for the transpor 
99 / 1/ 2 

of petroleum from Sananad GGS I to ETP Chalora in Gujarat 
91 / 1 

Stato pipeliqo should be laid by the Oil & Natural Gas Corpo 
92/ 1/ 2 

ration Ltd. 
0 09 10 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of usor in the 

land described in the schedule annexed hercto - 
0 17 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
ENo. 0 -12016/ 12/ 96 -ONG. D IV] 

Pipeline (Acquisition of Right of Users in the land ) Act, 1962 

( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares it s 
M . MARTIN, Desk Officer 

intontion to acquire tho right of usor tbcreio : 


545 


652 


80 


14 


20 


28 


31 
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गांव 


06 


Provided that any person interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification , to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Malo 
tenance Division, Makarpura Road, Vadodara - 390009 . 

And every person making suoh an objection shall also state 
specifically whether he wished to be hear in persons or by 
lcgal Practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Sanand GGS I to ETP Jhalora 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : KADI 
Village Survey No. Hectare Are Cen 

tiaro 
Vadavi 

653 
652 

0650 

0 10 
657 

0 03 - 20 
650 

0 1580 
648 / 1 

02380 
669 

0 17 
669 /1A 
Cart track 

50 


95 


651 


00 


( No. 0 -12016/11/96-ONGD-IV ] 

M. MARTIN, Desk Officer 

नई दिल्ली,129 फरवरी , 1996 
का . प्रा . 974 - - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मोफहित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में सानन्द जीजीएस 1 
से ई टी पी मालोरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपावर अनसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मर्जित करना आवश्यक है ; . 

प्रतः अन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
भोषित किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति, उस भूमि के मीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग, निर्माण और देखमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बड़ोदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीय से 21 दिवों के भीतर कर सकेगा ; 
___ और ऐसा प्राक्षेप करम वाला हर व्यभित विनिविष्टतः यह भी कथन 
फरेमा कि क्या यह वह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
सानन्द जी . जी . एस . I से ई. टी. पी . झालोस तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए 
राज्य : गुण रात जिला : मेहसाना ताल्लुक : कलोल 
गांव 

सर्वेनं . हेक्टेयर मारे , सेंटीयर 
भीमासान 

___ 

0 04 10 
कार्ट ट्रक 

0 00 95 
11 

6 1930 
00595 
0 0960 


सर्व म० 

हेक्टेयर आरे सेंटीयर 
भीमासन ( बारी) 

17 48 
0 01 15 
0 08 10 

0 0880 
कार्ट ट्रैक 

0 0080 
124 

00890 
116 

0 0245 
118 

0 19 11 
117 

0 00 33 
111 

0 1304 
100 

00488 
110 

0 1192 
[सं. 0- 12016/ 10/ 96- ओ एनजी डी .4] 

एम . मार्टिन, रेस्क अधिकारी 
Now Dolhi, tho 29th Fobruary , 1996 
s . o . No. 974. - Whereas it appears to the Central Gover 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from Sanand GGS I to ETP Jhalora 
min Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Corporation Ltd ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land 
doscribed in the Schedulo annexed hereto ; 

Now thereforo , in exercise of the powers conferred by 
Ah-aection ( 1) of section 3 of tho Petroleum and Minerals 
Pipelino (Acquisition of Right of Users in the Land ) Act . 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
it s intention to acquire the right of user therein; 

Provided that any person interested in the said land may 
oblect within 21 days from the date of this notification , to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority 
Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction & Main 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodara- 390009 ; 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person 
or by logal Practitioner , 

SCHEDULE 
Pipeline from Sanand GGS I to ETP Chalora 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
Village Survey No . Hectare ATC Cen 

tiaro 
Bhlmasan 12 

04 10 
Cart track 
11 
10 

95 
60 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


95 


61 


Cart track 
124 


116 


118 


12 


117 


111 


. . 


000 
0 13 
0 . 04 . 86 
0 1192 


109 
110 


10 


09 
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M . MARTIN, Desk Ofncer 
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मई विरुषी , 29 फरवरी, 1996 


New Delhi , the 29th February, 1996 


का . मा .. 975 - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में मानन्द जीपीएस I 
है ई. टी . पी . झालोरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


S . O . 975. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroloum from Sanand GGS I to ETP, Jhalora in Gujarat 
State pipelino should be laid by the Oil and Natural Gas 
Corporation Ltd ; 


__ और, पतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पावड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना मावश्यक है । 


And , whorcas , it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , It is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule andexod hereto : 


मतः, भव, पेट्रोलियम और निम पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
पधिकार का मन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का पधिकार पजित करने का प्रपना प्राशय एतद्वारा 
पोषित किया है । 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of tho Petroleum and Mineral 
Pipeline (Acquisition of Right of Users in the land) Act, 
1962 (50 of 1962), tho Central Government hereby declaros 
It s intention to acquire tho right of user thereln ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमस कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप माइन बिछाने के लिए भाभेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
जैस भायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बड़ौवा - 9 को 
इस मधिसूचना की तारीख से 31 विनों के भीतर कर सकेगा । 


Provided that any porson interested in the said land may 
object within 21 days from the date of this notification, to 
laying the pipeline under the land to the Competent Authority , 

Oil & Natural Gas Corporation Ltd . Construction and Main 
tenance Division, Makarpura Road , Vadodara-390009 . 


____ और ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी मायन 
करेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी को माफत । 


And overy person making such an objections shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner. 


SCHEDULE 


मनुसूची 
सामन्द जी . जी . एस. I से ई.टी . पी . मालोरा तक पास साइन बिछाने 
के लिए 
राज्य गुजरात जिला मेहसाना सामुमा कड़ी 


Pipolino from Sanand GGS I to ETP Jhalora 


State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


गांव 


Village 


: 


Survey No. 


Hectare 


Are 


Con 
tiaro 


/ 


2 


Thol 


03 


10 


01 


90 


स न . हेषटेयर मार, सेंटीयर - 

--- - - --- -- -- -- - - --- - - - -- - - - - 
2348 

- - - - - - - - - 
1423 / 1 0 03 77 
1423 / 2 00203 
1423 / 3 

1005 
1423/ 4 

0 04 35 
1422 / 5 

0 0160 
1423/ 6 008 
1423/ 7 006 
03 
1423/ 9 

006 10 
142 : / 11 

02 
1423 / 12 
1423 / 14 

0 1425 
1423/ 16 0 05 10 
1423 /17 ००० 
1423/ 18 

004 
1423 / 19 00405 
1423/ 21 00705 
1423/ 22 

54 
1423/ 23 

95 
1423/ 4 

0 0570 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
[स . 7-12016/ 9/ 96- ओएनजीगे- 4] 

एम . मार्टिन , वैस्क अधिकारी 


60 


1423 / 1 
1423 / 2 
1423/ 3 
1423/ 4 
1423 / 5 
1423 / 6 
1423/ 7 
1423 / 9 
1423 /11 
1423/12 
1423/ 14 
1423 /16 
1423/17 
1423/18 
1423 /19 
1423/ 21 
1423/ 22 
1423/23 
1423/24 


05 


90 


55 


00 


00705 

0 0054 
00195 
0 05 70 


01 
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M. MARTIN, Desk Officer 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Go 
vernment hereby declares that the right of user in the lands 
specified in the schedulc appended to this notification are 
hereby acqulred 

And , further, in excrcise of the powers conferred by sub 
section ( 4) of the said section, the Central Government hereby 
directs that the right of user in the said lands shall instcad of 
Vesting in the Central Government, vest, frce from all en 
cumbrances, in the Bharat Petroleum Corporation Lidited . 


SCHEDULE 


Tahsil : Igatpuri 


District : Nasik 


State : Maharashtra 


Name of Village 


Arca 


Survey No./ 
Gat. No. 


Hoctars Are 


Cen 
tiare 


3 


4 


5 


- - 


Ubhade 


181 


10500 


[ File No. R - 31015/ 6 / 93 DR II ] 
K . C . KATOCH, Under Secy. 


मई दिल्ली, 12 मार्च, 1998 


नई दिल्ली, 11 मार्च, 1998 
का०मा० 976 केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का भर्जन ) अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की 
गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधि 
सूचना संख्या का प्रा० 3010 तारीख 18-11-95 द्वारा महाराष्ट्र राज्य 
में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, माहुल , मुंबई की परिष्करणी 
से मनमाड तफ मोटर स्पिरिट , उत्कृष्ट मिट्टी का तेल और उज्यांग 
डीजल का परिवहन करने के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ 
उक्त प्रधिसूचना से उपामर अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के 
अधिकारों का मर्जन के अपने प्राशय की घोषणा की थी ; 

उक्त राजपन्न प्रधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 27 -12-95 
को उपलब्ध करा दी गयी थी ; 

उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम 
प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

फेन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह 
समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपायर अनुसूची में विनिदिष्ट 
भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन किया जाये ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करने की 
घोषणा करती है ; 

केन्द्रीय सरफार उक्त धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
फा प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के 
मधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी पिल्लंगमों से 
मुक्त भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होंगे । 

भनुसूची 
तहसील : इगतपुरी जिला : नासिक राज्य : महाराष्ट्र 

क्षेत्रफल 
गांब का नाम 

सर्वेसं०/ गट नं० 
हेक्टेयर एफड सेंटी 

एकल 
___ 2 

3 4 5 
ऊभारे 
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[ संख्या मार - 31015/ 6/ 93 – पो मार - II ) 

के०सी० कटोच, मवर सचिव 
New Dolhi, the 11th March , 1996 
S. O . 976. --- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No. S . O . 3010 dated the 18 - 11 -95 issued under sub - section( 1) 
of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the 
Central Government declarod its intention to acquire right 
of user in tho said lands specificd in th¢ schedule append 
ed to that notification for the purposo of laying pipeline for 
for the transport of Motor Sprit , Superior Kerosene Oil and 
High Speed Diesel from Rofinery of Bharat Petroleum 
Corporation Ltd ., Mahul, Bombay to Manmad in the State 
of Maharashtra. 
And , whereas, copies of the said Gazette Notification were 
made available to the public on 27th Decembor , 1995. 

And , whereas, th¢ Competent Authority in pursuance of 
sub- section ( 1) of section 6 of the said Act, has made his report 
to the Central Government. 
___ And , whereas , the Central Government, after considering 
the said report, is satisfied that the right of uger jo th¢ la ndo 
specified in the schedule appended to this notification should 
be acquired . 


का मा० 977 केन्द्रीय सरकार में पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
फा 50 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है । ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार 
के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का प्रा० 
25 57 सारीख 1 अक्तूबर , 1994 और शुद्धिपत्न संख्या का०मा० 2359 
तारीख 2 सितम्बर, 1995 द्वारा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड , 
माहुल , मुंबई की परिष्करणी से मोटर स्पिरिट , उच्चतर मेरोसिन तेल और 
उपयोग डीजल का परिवहन महाराष्ट्र राज्य में मनमार को करने के लिए 
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोज 
नार्य उस अधिसूचना से उपाबस अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में 
उपयोग के अधिकारों का प्रर्जन के प्रपमे पाशम की घोषणा की थी ; 


भोर उक्त राजपत्र अधिसूचना और शुविपन्न की प्रतियां जनता को 
सारीख 23 नवम्बर, 1994 और 17 अक्तूबर, 1995 को उपलब्ध 
करा दी गई थी । 


मौर उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


पीर केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 

प्रतः, प्रय, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना से उपा 
मन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
की घोषणा करती है । 

यह ौर कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि 
में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी 
विल्लगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोलियम कारपोरेपान लिमिटेड में 
निहित होगा । 
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- 


अनुसूची 


तहसील : इगतपुरी 


जिला : नासिक 


राज्य : महाराष्ट्र 


क्षेत्रफल 


गांव का नाम 


सर्वे नं०/गट नं . 


हेक्टेयर 


भार 


वर्ग 
मीटर 


And , whereas, the Central Government , after considering 
the said report, is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the schedule appended to this notification should 
be acquired . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of section 6 of the said Act, the Central Go 
vernment bereby declare that the right of user in the lands 
specified in the schedule appended to this notification are 
hereby acquired ; 

And further in exercite of the powers conferred by sub 
section ( 4) of the said section, the Central Government hereby 
directs that tho right of user in the said lands shall instroad of 
vesting in the Contral Government, vest , free from all on 
cumbrances , in the Bharat Petroleum Corporation Limit 
ed . 


1 


___ 3 


4 


5 


धामणगाव 


767 
332 


भरवीर खुर्द 


548 


464 


SCHEDULE 


463 


Tahsil : Igatpuri 


District : Nasik 


State : Maharashtra 


462 


0 11 17 
0 07 50 
0 2500 
0 4200 
0 1000 
009 

0 19 
067 

0 1700 
04900 
0 30 


817 


Name of Village 


Area 


Survey No ./ 
Gat No . 


740 


739 


Hectares Arc 


Cen 
tiarc 


668 
679 


00 


680 


07 


00 


677 


01 


00 


Dhamangaon 


681 


0 


7100 


767 
332 
548 


Bharvir Khurd 


02 


50 


कपदरा 
पिम्पलगाव धागा 


464 


0 


26 


10 


15 


55 


157 
106/ ए 
106/ सी 
149 ( 1 ) 
143 ( पी ) 
17( 7 ) 
16 ( पी ) 


15 


___ 0 1500 

0 7200 
___00300 
00200 


463 
462 
817 
740 
739 
668 
679 
680 


677 


[ संख्या मार - 31015/ 4/94 मो प्रार----II] 

के०सी० कटोग, अपर सचिव 


02 


Kawaddara 
Pimpalgaon 

Ghadga 


26 


New Delhi, the 12th March , 1996 


681 
157 
106 / A 
106 / C 
149P) 
143 ( P) 
17( P ) 
16(P ) 


0 15 
0 15 
072 
00300 
002 


[ No . R - 31015/ 4/ 94- OR. I] 
K. C. KATOCH, Under Secy. 


S . O . 977. - - Whereas by the notification & corrigendum 
of the Governmznt of Todia in the Ministry of Petroleum 
and Natural Gas No. $ . O . 2557 dated the 1st October, 1994 
and No. S . O . 2359 dated the 2nd September , 1995 respectively 
issued under sub - section (1) and (2 ) of section 3 of the Pela 
roleum & Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as tho 
said Act), the Central Government declared its intention to 
acquire the right of user in the said lands specified in the 
schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline for the transport of Motor Spirit, Superior 
Kerosene Oil and High Speed Diesel from rofinery of Bharat 
Petroloum Corporacion Limited , Mabul, Bombay to Manmad 
in the State of Maharashtra , and a pipeline should be laid by 
Bharat Petroleum Corporation Limited ; 


नई दिल्ली, 14 मार्च, 1998 
का . मा . 978 . -- पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा - 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा , 2898 तारीख 4- 11- 95 
द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के अधिकार को पाईप लाइन बिछाने के लिए प्रजित करने का 
अपना माशय घोषित किया था । 

प्रतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

तत्पश्चात भारत सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
इस मधिसूचना में संलग्म या सूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग का 
मक्षिकार मजित करने का विमिएचय किया है । 


And , wheroas, copies of the said Gazette Notification and 
corrigendum have been made available to the public on 23rd 
November , 1994, and 17th October , 1995%3B 


And , whercas, the Competent Authority in pursuance of 
sub-section (1 ) of section 6 of the said Act has made his report 
to tho Central Goveromont; 
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अब, प्रतः, उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्वारा मोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा मजिन 
किया जाता है । 


इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भारत सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में अधिकार भारत सरकार 
में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सभी बाधाओं 
से मुक्त रूप में पोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
शोभासन सीटीएफ से विजापुर मार्ग 


And, further, whereas the Central Government has afte 
Considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands spocified in the schedule appended to 
this notification , 

Now , therefore, in exorciso of the power conferred by sub 
section ( 1) of the section 6 of the said Act , the Central Govora 
ment hereby doclares that the right of user in the said lands 
spocified in the schodule to this appended noilfication hereby 
acquirod for laying the pipeline. 

And, further, in exercise of power conferred by sub - soction 
(4 ) of that soction, the Central Government directs that the 
right of uger in tho said lands shall instead of vesting in 
Central Government vosts on this date of tho pfiblication 
of this doclaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrancos . 


राज्य : गुजरात 


तालुका : मेहसाना 


जिला - मेहसाना 


प्राम 


सर्वे नं 
लॉकन 


एरिया 


SCHEDULE 
Shobhasan CTF to Vijapur Road 
State : Gujarat Taluka : Mehsana District : Mohsana 


-- - - - -- - - -- - - - - - 


- - 


हेक्टेयर 


एयर सेंटि एयर 


Village 


Area 


Sr . No. 
Block No . 


हेगा 


00 


90 


Hectare 


Are 


Centi 
Aro 


00 


Hebuwa 


00 


20 


00 


00 


00 


96 
100 
101 
ONGC ROAD 
99 
106 
ONGC Kaccba 
Road 
109 


109 
112 


30 


96 
100 

000 90 
101 

0000 65 
ओ. एन. जी . सी . रोर 

00 45 
99 

0007 20 
106 

04 

30 
मो .एम . जी . सो .कम्पा रोर 

35 
00 11 80 

0001 
119 

00 

. 38 
116 

00 03 
117 

00 01 75 
शोभासन रोड से हेमुवा ग्राम तक 

40 
167 
166 

03 
फाटें ट्रैक्ट 

00 00 
158 00 00 

95 
165 

000705 
160 

___ 0003 40 


00 


33 


112 


11888888888888888888| 


00 


00 


26 


119 
116 
117 
Road Sobhasan to 
Hobuwa Villago 
167 
166 
Cart Track 
158 


55 


288 


165 


178 


160 
288 
178 


___ 005301 
[ सं एल . 14016/19/ 94 - जी पी ) ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


00 


5301 


[ No . L -14016/19/ 94- GP ] 
ARDHENDU SEN , Directo I 


नई दिल्ली, 14 मार्च , 1996 


New Delhi, the 14th March, 1996 
S . O . 978 .- - Whereas by notification of the Government 
of India in tho Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S .O . 2898 Datod 4 - 11- 95 under sub - section (1 ) of section 
3 of the Potroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land , Act 1962 (50 of 1962) the Centra 
Government declared its intention to acquire the right of user 
In the lands specified in tho schedulo appended to that noti 
fication for purpose of laying pipeline. 

And, whereas , the Competent Authority has under sub 
section (1) of soction 6 of the said Act , submitted report to 
the Government . 


का . प्रा . 979 . - पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि के 
उपयोग का अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा - 3 के उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
पौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . 2898 तारीख 4- 11 
95 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
विष्ट भूमियों के मधिकार को पाईप लाइन बिछाने के लिए प्रजित करने 
का अपना भाशय पोषित किया था । 
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User in Land, Act 1962 (50 of 1962 ) the CentralGoveromont 
declared its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the schedule appended to that notification for 
purpose of laying pipeline . 


And whereas the Competent Authority bas under sub 
section (1) of section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government . 


अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

तत्पश्चात् भारत सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शमित का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 

इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भारत सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में अधिकार भारत सरकार 
में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 

अनुसूची 
शोभासन सीटीएफ से विजापुर मार्ग 
राज्य : गुजरत तालुका : महेसाना जिला सहसाना 


And further whereas the Central Government has, after 
Considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in thc schedulo appended to this 
notification. 


Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central Govern 
mont hereby declares that the right of uger in thọ gaid lands 
specified ju the schedule to this appended notification hereby 
acquired for laying the pipeline. 


And further in exerciso of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall jagtead of vesting in Central 
Government vests on this date of the publication of this decla 
ration in the Gas Authority of India Ltd . free from all 
encumbrances . 


ग्राम 


सर्वे नं . 
छलोक मं . 


एरिया 


- 


हेक्टेयर 


एयर 


सेटिएयर 


शोभासन 


SCHEDULE 


____ 80 


04 


00 


01 


70 
70 


82 


00 


02 


Sobhagan CTF to Vijapur Road 
Stato : Gujarat Taluka : Mahesana District Mahosana 


00 


04 


65 


81 
कार्ट ट्रैक 
65 


00 


00 


40 


Villago 


Area 


00 


03 


18 


Sr. No. 
Block No. 


66 


00 


03 


75 


Hectare Aro 


Centi 
Aro 


67 


00 


69 


. 


01 


00 


Sobhagan 


68 


00 


01 


05 


70 


00 


00 


64 


(10 


02 


20 


81 
Cart track 


89 


00 


01 


45 


60 


65 


85 


00 


44 


00 


00 


02 


69 


46/ 1 


03 


45 


43 


00 


04 


15 


G4 


47 
कार्ट ट्रैक 


00 


89 
60 


OM 


41 


00 


M 


कार्ट ट्रैक 


00 


01 


10 


45 
46/ 1 


28 


00 


03 


70 


43 


00 51 88 
[ सं . एल . 14018/ 10/ 94- जी. पी .] 

अर्धन्दु सेन, निदेशक 
New Delhi , the 14th March, 1996 


47 
Cart track 
41 
Cart track 

0001 
29 

0003 70 
- - - - - -- - --- - -- - - .. 

005188 

- - - - - -- - - - --- - - - - 
No . L-14016/19/94- GP ] 
ARDHENDU SEN , Director 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


S . 0 . 979. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O . 
2898 Dated 4 - 11 -95 under sub - section ( 1) of section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipulinus (Acquisiti sa of Right of 


- 


- - 


- 


00 


- - - 


- -- . 


- . . 


[ भाग II - - झंज 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्य : गार्ष 30 1928/ चैन 10, 19 18 
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- - - - . .. - - - - - - - - - - - - - - - - 
नई किती, 11 मार्च, 1996 

And further whercas the Central Government has, after 

considering the said report , decided to acquire the right of 
का . पा . 980.---- पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि के user in the lands specilicd in the schedule appeaded to this 
उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 

notification. 
की धारा - 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . 2898 तारीख 4- 11-95 

Section ( ! ) of the section 6of the said Act, the Central Goverh 

inent declares that the right of user in the soid lands specified 
द्वारा भारत मरझार ने उम अधिसुधमा से मंलग्न प्रानुसूची में विनि 

in the schedule to this appended notification hereby acquired 
दिष्ट भूमियों के अधिकार को पाइप लाइन बिछाने के लिए अजित 

for laying the pipeline . 
करने का अपना प्राशय घोषित किया था । 

And further in cxercise of power conferred by sub -section 

( 4 ) of that section, the Central Government direct that the 
अतः मक्षम प्राधिकारी ने उकन अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 

right of user in the said lands shall instead of vesting in Central 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

Government Vests on this date of the publication of this 
सत्पश्चात् भारत सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 

declaration in the Gas Authority of India Lid ., free from all 

encumbrances , 
हम अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का 

SCHEDULE 
प्राधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

Shobhasan CTF to Vijapur Rond 
अम अत : उपप्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा State : Gujarat Taluka : Mahesaina District : Mahesana 
प्रयत्त शक्ति का प्रयोग करते हा भारत मरवार एसद्वारा घोषित करती 

Village Sr. No . 

Area 
है कि एम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में 

Block No . 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवहारा 

Hectare Are Centi 

are 
अजित किया जाता है । 

Kukas 276 

63 
इम धारा की उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदत पाक्तियों का प्रयोग करते 

283 

1355 
हुए भारत सरकार निर्देश देती है कि उक्त भमियों में अधिकार भारत 

289 

0005 10 
मरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी प्रॉफ इंडिया लिमिटेड 

270 

0004 10 

Mahesa na 
में सभी बाधाओं से मुक्स रूप में घोषणा के प्रकाशन की दम मारीख को 

Vijapur Road 
निहिन होगा । 

303 
अनुसूची 

- 002940 
शोभामन मीटीएफ से विजापुर मार्ग 

[ No. L -14016/19/94 - G. P.] 
राज्य : गुजरात तालुका : मरेमाना जिला : महेमाना 

ARDHENDU SEN , Director 

संशोधन 
ग्राम सर्वे नं . एरिया 

नई दिल्ली , 18 मार्च , 1996 
करलोक नं . 

का . पा . 981 : - --भारत के राजपत्र दिनांक 28 -03- 95 के 
हेक्टेअर एयर सेंटिएयर भाग II खण्ड - 3, उपखण्ड (ii ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

मंत्रालय , भारत सरकार के का , प्रा . संख्या 256 ( अ )/ 24-03- 95 
कुकास 276 

से पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
283 

13 55 

का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की 
289 

10 

उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम भज्जेका 
290 

पुरा , तहसील जोग , जिला मुरैना के संबंध में थी , को मिम्नानुसार 
महेमाना विजापुर मार्ग 

00 

पढ़ा जाये । 
303 

00 02 00 - राजपत्र के अनुसार 

निम्न मंशोधन के अनुसार 

पहा जाये 
__ 00 2 9 40 

ऋ . सं . सर्वे मंख्या क्षेत्रफल हेक्टेयर सर्व संख्या क्षेत्रफल हेक्टेयर 
म. एल. 14016/ 19/ 94 - जीपी ] 
अर्धेन्दु सेन , निदेशक 

69 01 . 7828 69 

00 . 8914 
New Delhi, the 14th March, 1996 

01 . 2744 

00 . 6372 
3, 31 01 . 0800 

00 . 5400 
S. O . 980. - . Whereas by notification of the Government 

32 01 , 0152 

00 . 5076 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S .O . 

5 . 23 01 , 0260 

00 . 5130 
2898 dated 4 -11-95 , under sub - section (1 ) of section 3 of the 

G . 22 01 . 4472 

00 . 7236 
Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of 

7 . 13 02 . 3760 

(01 . 1880 
of User in Land , Act 1962 (50 of 1962 ) the Central Govern 

8 . 12 60 . 9288 

00 , 4644 
ment declarcd its intention to acquire the right of user in the 

१. 11 00 , 0540 

00. 0270 
lands specified in the schedule appended to that notification 

10. 10 01 . 2636 

00 . 6318 
for purpose of laying pipeline . 

11. 1 02 . 9052 

01 . 4526 
And whereas the Competent Authority has under sub 
section (1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 

[ संख्या एल - 140 16/ 4/ 95 - जी . पी .] 
the Government 

अर्घन्धु सेन, निवेशक 
621 GI / 96 --- 9 . 


65 


00 


00 


00 


10 


00 


- - . - -- . 


- - 


- - 


- - - - 


|+ 


32 


22 


13 


12 


___ 11 


10 


- . - - . 


- 


- - - - 


- - - 


. . - -- 


21. 


22. 


? 


? 


60G 


१ . . 


105 


17 . 


50 . 


31 


- 


- - 


- . - 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


. - - 


-- - 


- 


- 


- - - 


- । 
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CORRIGENDUM 

- - - - - 
New Delhi, the 18th March, 1996 

17. 58 

0 0 1234 586/ [ 10. I08(0 ) 
.U . 481 : - In 

___ (10 10 .13 1 
tuo Gazette of India Ministry 

5862 

of 
Petroleum and Natural Gas S. O . No. 256 ( E ) dated 24- 3-95 

609 

(00 351 609/ 1 10 . 1900 
published on 28- 3- 95 under sub -section (i) of section 6 of the 

809 / 2 (10 . 0 .151 
Petroleum and Mineral Pipeline (Acqusition of Right of 

608 

00 . 2310 608/ 1 10 . 2310 
User s in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) in respect of village 

(00. ( 578 606/ 1 00 . (0378 
Bhajickapura , Tehsil Jauri, District Morena be read as 
follows ; 

606/ 22 000200 
+ - - - - - - - - .- - . - . - । - 

10. 1360 6051 On 1 :260 
As per Gazette Be read as Corrected 

(6 05/ 2 00 . (110 ) 
Below 

603 ( )() 2710 (603/ 1 (01) . (0700 
.-- - - - - - -- - - - - --. - . - - . - . 

603/ 2 

00 . 2000 
Sr. Survey Area in Survey Arca in 

694 00 . 6538 

601/ 2 

00 . 6538 
No. No. Hectare 

No . Hectare 

16. 260 
- 

00 , 0710 2650/ 1 00 . 0710 
69 01 . 7828 00 . 8914 

592 100 . 8595 6921 () 0 . 2295 
29 01 . 2744 00 . 6371 

192/ 

2 0 ) . 300 
01 . 080 ) 

00 . 5400 
01 . 0152 00 . 5076 

[संख्या ए1 - 1 4 0 1 6/ 4/ 95 - जी . पी . ] 
23 (01 . 0260 00 . 5130 

मन्द मेन , निदेशक 
01 . 4472 

(10 . 7236 
7. 13 (02 . 3760 01 . 1880 

CORRIGENDUM 
8 . 12 00 . 9288 (00. 4644 

Now Delhi, the 18th March , 1996 
9 . 11 00 . 0540 

00. 0270 
___ 10 . 10 01 . 2636 00 . 6318 

S. O . 982 : - .In the Gazette of India Ministry of 
. 11. 1 (02 . 9052 

01 . 4526 

Petroleum and Natural Gas S . O , No . 371 ( E ) dated 19 - 1- 95 
- - - - - - - - 

published on 21 - 1- 95 under sub -section (i) of section 6 of the 
[ No. 1 -14016 / 4/95- G . P.] 

Petroleum and Mineral Pipeline (Acquisition of Riglit of 
ARDHENDU SEN , Director. 

User s in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) in respect of village 

Brijgarhi , Tehsil Jaura District Morena be reall as follows : --- 
संशोधन 

As per Gazetto 

Be Read as Corrected 
नई दिल्ली , 18 मार्च, 1995 

Below 
Sr . Survey 

Aren in 

Survey Area in 
का . प्रा . 982 :-- - भारत के राजगन दिनांक 21 - 1- 95 के 

_ _ No . No. Hectaro 

Hectare 
भाग II खण्ड - 3 उपग्यण्ड (11 ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैम 
मंत्रालय , भारत सरकार के का . प्रा . संख्या 371 ( अ )/ 19- 1-995 से पेट्रो 

3 

4 

5 
लियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 

964 00. 0345 

964 / 1 

00 . 0100 
भजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 6 वी 

964/ 2 00. 0245 
उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रकशित अधिसूचना जो कि ग्राम जगती, 

00 . 2460 956 / ॥ 00 . 0360 
तहसील जौरा , जिला मुरैना के संबंध में थी , को निम्नानुमार पट्टा 

956/ 2 00 . 2100 
जाये । 

00. 1980 949 / 1 00 . 0280 

949 / 2 ( 10 .1700 

(20.2100 948/ 2/ 1 00 . 0500 
राजपन्न के अनुसार निम्न संशोधन के अनुमार 

948/ 2 / 

2 00 . 0300 
पहा भाये 

948/ 3 00. 0400 

948/ 4 00 . 0900 
क . मं . सर्वे मम्या क्षेत्रफल हेक्टेयर 

586/ 1 00 . 0800 

00 .1234 
सर्वे संख्या क्षेत्रफल हेक्टेयर 

586 / 2 00 . 0434 
609 

609 / 1 00 . 1900 
- - - - - - - - - - 

608/ 2 00 . 0451 

608 00. 2310 608/ 1 00 . 2310 
3 . 

606 
964 

00 . 0578 606 / 1 : 00 . 0378 
00 . 0345 

961/ 1 00 . 0 100 

606 / 2 00 . 0201) 
964/ 2 00 . 0245 

605 

00 .1360 605 / [ 00 . 1260 
956 00 . 2460 956/ 1 00 . 0360 

605/ 2 00 . 0100 
956/ 2 00 . 2100 

603 

00. 2700 603/ 1 00. 0700 
9 .14 (00. 1980 949/ 1 00 . 0280 

603/ 2 00 . 2000 
949/ 2 

691/ 2 
00 . 1700 

(10 . 6538 

( 0 . 6518 
00 . 0710 
260 

260 / 1 00 . 0710 
12. 9.18 00. 2100 948/ 2/ 1 00 . 0500 

692 

00 . 8595 692/ 1 00 . 2295 
948/ 2/2 00. 0300 

692/ 2 00 . 6300 
948/3 00 . 0400 

[ No. L - 14016/ 4/ 95- G. P.] 
948/4 00 . 0900 

ARDHENDU SEN, Director 
-- - - -- . - . 


No. 


- - - - 


949 


948 


में 


00 2351 


- 


694 


. . . 


- 


- 


- - - 


- - 


- -..- 


- .. - 


- . - - . 


- - 


- - 


- 


- 


- 
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[ भाग 11 - - खंस 3 (ii ) ] 
- - - - - - .- - .. - - - . . : - - - - - - . . . - - - - - - - -- - - 

मंगोधन 


. 


भारत का राजपन . मार्च 30, 1995, चनं 10, 1 :018 
. . - ..- - . . --- - - - --------- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - 

गणोधन 


- : - - - .- - 


- . -- 


--- - 


नई दिल्ली, 11 मार्च, • 1996 


का , प्रा . ! . - - भारत के गमपन्न दिनांक 24- 3-95 के 
भाग- 1 मण्ड - 3 उपखण्ड ( ii ) मे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्राय, भारत सरकार के का . आ . मंगया 256 ( अ ) 24- - 995 में 
पेट्रोलियम और निज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार या 
अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा की उपधाग 
( 1 ) के अंतर्गत प्रकाणित अधिमूधना जो कि ग्राम भूमि नहमोल जोग , 
जिला- गरमा के गंगध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाये । 
- - - - - - - - - 

- - - - - - -- - - - - - - 
. रामपत्र म अनगार 

निम्न मंशोधन के अनुसार 

पड़ा गाये 

- - - - -- - - -- - - - - - 
क . स . सर्वेमंख्या क्षेत्रफल हेक्टेयर मई मंग्या क्षेत्रफल हक्टेयर 


नई दिल्ली, 18 मार्च, 1996 
मा . प्रा . 181.-. - भारत के रामपज दिनांया 24- 3- 95 के भाग 
ग्राष्ट्र . अत्रण्ट ( ii ) में पैदालियम और प्राकृति गैग मंत्रालय , भारत 
मरकार के का . पा . मंग्या 255( ) 21- 08- 15 मे पट्टी लगन और 
खनिज पाईप लाईन ( भांग में अयोग के अधिकार का पत) अचानक 
1962 ( 1962 का 50) की धारा 6 बार ( 1 ) के अंतर्गन 
प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम ग्यरला तहपान जोरा, मि पर ना के 
संबंध में थी , का निम्नानुसार पढ़ा जाए । 


-- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - 


. . - - - - - - - - - - - - - - - -- 


गजपत्र के अनुसार 


निम्न मंशावन के प्रभार पाला जाए 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


.- - - - - - - - - 


- 


-- - 


- - 


प्रा . ग . गर्व संध्या क्षेत्रफन हेक्टेयर में गर्य संख्या 


दोषफर 


पर 


- . 


- 


- 


- . 


. 


. 


- . - - - 


- - 


- . 


- - . - - - . - - - . - . 


- - 


. 


. 


. 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- 


11079 


00 . 11.13 


729/ 1 
724/ 


00 , 10800 
110 . 0900 
10 . 0745 
400 . I 470 


11 


U0 , 1171) 


15581 
17 5 .42 


584 / 1 
00. 04161541/ 3 

542/ 2 


1) () . 10500 


مد 


. - 


- - - 


- 


[ संख्या एल - 1400 18 .1/ 95- जी . पी . ] 

अर्धन्दु सेन , निदणक 


67/ 3 
67/ 4 


CORREIGENDUM . 


- - - - - - - 
877 

(00 . 1909 771 10 . GU9 

7712 (0 ) . 1300 
005031 731 00 1700 

7 : 12 00 . 1331 
1270 

00 . 3105 

70/ 1 

00 , 2800 
70 

000305 
1367 00 . 5560 67/ 1 00 . 000 

67/ 2 10. 1940 

(11) . 1800 

001 . 800 
00 . 5955 

00 . 5155 

(01) . 0500 
- . . --- - - - --- -- - - 

[संख्या एल - 1 4 1016/ 4 95 05 जीपी ] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 
CORRIGENDUM 
New Delhi, the 18th March, 1996 
S. O . 983 . . .- -]n the Gazette of India Ministry of 
Petroleum and Natural Gas S. O . No . 2.56 ( E ) dated 24 -3 -95 
published on 28 -3 -95 under sub-section (i) of section 6 of the 
Petroleum and Mineral Pipeline (Acquisition of Right of 
Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ) in respect of village 
Bhuri , Tehsil Jaura, District Morena be read as follows : 


11 


63 


New Delhi, the 18th March, 1996 
S. O . 984 . -- In the Gazette of India Ministry of 
Petroleum and Natural Gas S. O . No. 2.50 ( E ) dated 24 - 3- 95 
published on 28 -3 -95 ander sub -section (i) of section 6 of 
the Petroleum and Mineral Pipeline (Acquisition of Right 
of Users in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) in respect of village 
Klicrali, Tchsil Jaura , District Morena bc read as follows : -- - 


As Per Guzetto 


Bc Read as Corrected 
Below 


Survey 


Sr . 
No . 


Survey 

No . 


Arca in 
Hoctare 


Area in 
Hectare 


No. 


10. 


729 


0 , 2445 


As per Gazette 


Be Read as Corrccted 
Below 


16. 


584 


729/ 1 
729 / 2 
729 / 3 
584/ 1 
542 / 

1 
542 / 

2 


0 . 0800 
0 . 0901 ) . 
0 . 0745 
0 . 1470 

. 0416 
. 0500 । 


0 . 1470 
0 . 0916 


Area in 
Hectare 


Sr. 
No. 
8. 


Survey 

No. 
77 


Survey 
No . 


27 . 


Area in 
Hectare 


542 


0 
0 


INo . L - 14016/ 4/ 95G. P .] 
ARDHENDU SEN , Director 


11. 


73 


माघन 


00 .1909 77/ 1 00 , 0609 

77 / 2 00 . 1300 
00 . 5031 73/ 1 (10 . 3700 

73/ 2 00 . 1331 
00. 3105 70/ 1 00 . 2800 

70/ 2 00 . 0305 
00 . 5500 67/ 1 (10 . 0020 

67/ 2 00 .1940 
67/ 3 00 . 1800 

67/ 4 00 . 1800 
00 . 5955 

00 . 5455 
( 632 00 , 0500 

[ No. L -1-1016495G.P .] 
ARDHENDU SEN , Direct. I 


नई दिल्ली , 19 मार्च, 1996 


631 


का . मा . 985 .- - भारत के राजपत्र दिनाना 2 - 3- 95 पर 
भाग II खंर 3 अलंड (1. ) में पेट्रोलि पर और प्राकृतिमा गैग मंत्रालय 
. भारत सरकार के . का . आ . संख्या 54 ( अ ) दिनांक 13- 95 में 
वेदनम पार खनिज पदनान ( मि में योग के अधिकार का 
अर्मन ) अधिनियम , 1962 1962 का 51) प्रात 6 कार 


. 


. 


. . 


. - 


- - - 


- 


- . 


- 
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- - - - -- - - - - - - - - - -- - .... . 

- - . - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - 
( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम दुधई, सहगल नजर प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम खुरा, महसील विजयसुर, जिला मुरैना 
फिला मुरैमा के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाए । 

के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाये । 


- 


- - 


- 


- . - - .- . 


- .. 


. . - . - . 


. - . . . .. . . .. 


. - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


राणपत्र के अनुसार 


निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाये 


____ अपन के अनुमार निम्न मंशोधन के अनुसार पढ़ा जाए 

.- - - - . : . . ... 
क्र . सं . म . संध्या क्षेत्रफल है . में सर्वे संख्या क्षेत्रफल हेक्टेयर 


- . 


- 


. . 


. 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - - - - - - 


क्र . सं . मर्दे मम्या 


क्षेत्रफल हेक्टेयर सर्वे मुख्या 


क्षेत्रफन हेक्टेयर 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . . - . 


- - - . 


- 


. - 


. . 


- 


- 


. 


- - 


- 


- 


. 


. 


. - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2184 


1. 17 
2 . 13 
3. 12 
4 . 11 
5 . 5 


12 


(10 . 83. 10 

(0 . 20 . 70 
(00. 84 . 00 
10. 48 . 15 
(01 . 19 . 10 
(10 . 02. 25 
00 . 02. 25 
00. 20 . 00 


A179 


७ . 4155 

, 1035 
0 . 4200 
10 . 2407 
0 . 5955 
0 . 0112 
0 . 0 113 

() . 1000 
-~ -. -. . - - - .- ... 

___ 1 . 8977 


6 . 10 


10 


1216 


7 . 


9 


8 . 


8 


18 


1252 


(10 , 5793 


1 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - . 


- . - . - . 


- - . - . 


फुल 


19 


1245 


[ संख्या एल -140 1 6/ 4/ 95 जो पो .] 

अर्धन्दु सेन , निदेशक 


21 


1258 


23 


1264 


5 


1276 


24 


1280 


CORRIGENDUM 

New Delhi , the 18th March, 1996 
S. 0 .985 . -- In the Gazette of India Ministry, of 
Petroleum and Natural Gas S . O . No . 259 (E ) dated 24 - 3- 95 
published on 28- 3- 95 under sub-section (i) of section 6 of the 
Petroleum and Mineral Pipeline (Acquisition of Right of Users 
in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1963 ) in respect of village Dudhai, 
Tehsil Vijaipur, District Morena be rcas as follows : 


01 , 00302181/ 1 00 . 6070 

2184/ 2 (00 . 37310 

2184/ 3 00 . 0230 
(00 . 11. 30 2179/ 2 00 . 32010 

2179/ 1 00 . 5230 
00 . 6000 1216/ 1 00 . 3200 
1216/ 00 . 2800 

00 . 2493 
12522 00 . 3300 
00. 0198 1215/ 1 100 . 0098 

1245/ 2 00 . 0400 
00 . 1172 1258/ 12 00 . 0472 

1258/ 1 00 . 0700 
100 . 2690 1264/ 12 (10 . 2690 
(1 ) . 10 92 .1 1275/ 1 00 . 0724 
00. 2880 1276/ 2 - मामिल 00. 3080 

- - 1280 - - खसरा नं , 
10 . 10056 1 :285/ 

5 0 10 ()(0 5 15 
10. 0321 130 4- शामिन 
00 . 0247 1305 - खसरा नं . 00 . 0563 
100 . 0773 1294/ 

1 0 0 . 10 300 
00. 0 169 1293 --मामिल 

~ . 1294 2 - धमरा नं . 60. 0642 

- - 1319-- 
01 . 3758123/12 00 . 1900 

21236 (0 ) . 1000 
21235 00 . 3800 
3123 / 4 00 . 3800 
2133/ 11 (0 (0 . 0200 
2123/ 9 00 . 1158 
2123/ 1000. 1900 


29 


1286 


35 


1304 


337 


1305 


AU 


1294 


As per Gazette 


Be Read as Corrected 
Below 


1293 


Survey 


Sr . 
No. 


Survey 
No. 


Area in 
Hectare 


No. 


Area in 
Hectare 


2123 


1 . 


17 


2 . 


13 


00 . 8310 
00 . 2070 
00 . 8400 
00 . 4815 
01 . 1910 
00 . 0225 
00 . 0225 
00 . 2000 


0 . 4155 
0 . 1035 
0 . 4200 
0 . 2407 
0 . 5955 
0 . 0112 
0 . 0113 
0 . 1000 


* 


Total 


1 . 8977 


[ No. L- 14016/ 4/ 95 G . P .] 
ARDHENDU SEN , Director 


[भमा एल - 140 1 6/ 4/ 95- जी . प.. ] 

अन्दु सेन, निदेशक 


संशोधन 


नई दिल्ली , 18 मार्च, 1996 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 18th March , 1996 


का . पा . 986 : ---- भारत के राजपा दिनांक 28- 3- 95 के भाग II 
बड उपखण्ड ( i ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत 
परकार के का . आ . संख्या 272 ( म ) 24- 3- 95 से पेट्रोलियम और 
बनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधियार मा प्रजन ) अधिनियम , 
1963 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत 


S. 0 . 986 : --In the Gazette of India Ministry of 
Petroleum and Natural Gas S .O . No. 272 (E ) dated 24 - 3- 95 
published on 28- 3- 95 under sub-section (i) of section 6 of the 
Petroleum and Mineral Pipeline ( Acquisition of Right of 


- - - - - - 


भाग II - - पड 3 (ii ) ] भाग्म का राजपन्न : मार्च 30, 1996/ 10, 1918 

1131 
- - . . - - - - - - . . . - - - - -- - -- :: : - .- - - . : - - -- . - - - -- -- -- -::. . - - -- 

- -- - - - . - - - - - - - - - -- -- - - -- . - - - - - -- - 
Users in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) in respect of village जो कि ग्राम परमान , तहसील बिजयपुर , जिला मरंना के संबंध में 
Budera, Tehsil Vijaipur , Distt. Morena be read as follows : पी , को निम्नानुसार पढ़ा जाये : 


- 


- 


- 


As Per Gazette 


Be Read as Corrected 
Below 


राजपत्र के अनुसार 


निम्न मंशोधन 

पढ़ा जाये 


के अनुसार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Sr. 
No . 


Survey 

No . 


Arca in 
Hectare 


Survey 
No. 


Area in 
Hecture 


क . सं . मर्वे मंग्या 


मधे मंग्या 


क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


2184 


01 . 0030 


- 


- - 


- - 


- -- - . . .- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


2 


716 


2179 


00 . 8430 


684 
6685 


1216 


00 . 6000 


674 


1252 


00 . 5793 


666 
651 


17 


00 . 3415 
00 . 1250 
(01) . 148 ) 
00 . 6192 
00 . 1252 
Mi) . 1178 
00. 3110) 
(१ ) . 1730 
0 . 0280 
000180 
00. 0900 
00 . 0068 
00 . 0673 


1245 


00 . 0498 


1258 


00 .1172 


24 


528 


00 . 4665 716/ 1 

716/ 2 
00 . 1480 6845 
00 . 5792 685/ 2 
00 . 1652 674 
00 . 1178 65 4 / 1 
00 . 5150 651 / 1 

651 / 2 

651/ 3 
00 , 0180 166 
00 . 0968 507/ 1 . 

507/ 2 
00 , 0875552/ 1, 
शामिल खसरा नं . 2 
00 . 2448 556/ 1 

. 556/ 2 
00 . 0315 559 
00 . 1774 

500/ 1 
00 . 0076 560/ 2 
00 . 0570 544 


507 


1264 


33 


555 


1276 
1280 


00 . 2690 
00 . 0924 
00 , 2880 


34556 


2184/ 

1 00 . 6070 
2184 / 2 00 . 3730 
2184 / 3 00 . 0230 
2179/ 2 00 . 3200 
2179 / 1 00 . 5230 
1216/ 1 

00 . 3200 
1216/ 2 00 . 2800 
1252/ 1 00 . 2493 
1252/ 2 (00 . 3300 
1245 / 1 00 . 0098 
1245/ 2 00 . 0400 
1258 / 2 00 . 0472 
1258/ 1 00 . 0700 
1264/ 2 00 . 2,690 
1276/ 1 00 . 0724 
1276 / 2 00 . 3080 

Combined 
1280 

Survey 

No . 
1286/ 5 00 . 0056 
1304 00 . 0568 

Combined 

Survey No. 
1305 
1294/ 

1 00 . 00300 
1293 Combined 
1294 / 2 Survey 
1310 No . 00 . 0642 
2123/ 12 00 .1900 
2123/ 6 00 . 1000 
2123 / 5 00 . 3800 
2123/ 4 00 . 3800 
2123 / 11 00 . 0200 
2123/ 

9 00 . 1158 
2123 / 10 00 . 1900 


31 


35 


558 


36559 

560 


00 . 1930 
0 ) . 0518 
00 . 0315 
00 . 1774 
00 . 0078 
0 0 . 0 570 


37 


1286 
1304 


00 . 0056 
00 . 0321 


46 


583 


[संख्या एल - 140 16/ 4/ 95/ - जी . पी ] 

अग्धेन्दु मेन , निवेशक 


1305 
1294 
1293 


00 . 0247 
00 . 0773 
00 . 0169 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 1,8th March , 1996 


01 . 3758 


S . O , 981 : - --In the Gazette of India Ministry of 
. Petroleum and Natural Gas S . O No. 372 ( E) dated 19 -4 - 95 

published on 21- 4 -95 under sub-section (i) of section 6 of the 
Petroleum and Mineral Pipeline (Acquisition of Right of 
Users in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) in respact of village 
Khurjan, Tchsil Vijaypur , Distt. Morena be read as follows : - - 


[ No . L -14016/ 4/ 95 G. P .] 
ARDHENDU SEN , Director 


As per Gazette 


Be Read as Corrected 
below 


Sr . Survey 
No. No, 


Area in 
Hectare 


Survey 
No . 


rea in 
Hectaro 


संशोधन 


- - 


45 


1 2 
2. 716 


- - . 


. 


नई दिल्ली, 18 मार्च , 1996 


00. 4665 


का . पा . 987 : - ~ भारत के राजपन दिनांक 21- 4- 95 के 
भाग -II खण्ड ---- 3 उपखण्ड ( ii ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय , भारत सरकार के फा . प्रा . संख्या 372 ( अ ) दिनांक 
18-495 से पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( मि में उपयोग के 
अधियार का अर्जन ) अधिनियम , 1952 ( 1962 का 50 ) की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत दोनों भाषा में प्रकाशित यधिसूचना 


5. 684 
6. 685 
8 . 674 
16. 666 
_ 17. 651 


00 .1480 
00 . 5792 
00 . 1652 
00 . 1178 
00. 5150 


716 . 1 
716/ 2 
684 / 5 
685 / 2 
674 
654 / 1 
651/ 1 
651 / 2 
631 / 

3 


00 . 3415 
000 . 1250 
( 0 . 1480 
00 . 6192 
00 . 1252 
00 . 1178 
00. 3140 
00 . 1730 
00 . 0260 
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- - - 


- 


. 


. 


. 


. . . . . 


- 


- - - 


24. 528 
27. 507 


00 . 0180 
00 . 0968 


- - - - 
00 . 3928 


64 


1726 


486 
507/ 1 
507/ 2 
5551/ 1 , 2 


00 . 0180 
00 . 0900 
00 . 0008 
00 . 0675 


00. 0675 Combined 

Survey No. 
(00 . 2148 


69 


1690 


00 . 11840 


33 . 555 
34 . 556 
35. 558 

559 
37. 560 
46 . 582 


536 / 1 
556/ 2 
559 
560/ 1 
560 / 2 . 
544 


1720100. 1400 
1762/ 2 
शामिलन 0 ) . 2528 
1726/ 5 
1643/ : 
शामिल नं . 00. (0 570 
1692/ 2 
1690/ 3 
शामिल नं ( 0 . 065 ) 
1692/ 3 
1690/ 


(00 . 1930 
00. 0518 
00 . 0315 
00 . 1774 
00 . 0076 
00 . 0570 


70 


00 . 0315 
00. 1774 
00 . 0076 
00 . 0570 


1692 


00 . 2370 


- - - - 


- - 


- - 


[ No. L. ~14016/ 4/ 95 G. P.] 
ARDHLNDU SEN , Director 


(00 . 1990 


77 1621 
80 . 1477 


00 . 0104 
00 . 3390 


81 


1478 


मंशोधन 

नई दिल्ली , 18 मार्च , 1996 
का . पा . 98 : - - भारत के राजपत्र दिनांक 21- 4 - 95 के 
भाग- II खण्यः --- 3 उपखण्ड (ii ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंबालय , 
भारत सरकार के का . प्रा . संख्या 37 ( अ ) 19- 4- 95 से पेट्रोलियम 
और स्थनिज पाईप लाईन ( भूमि में प्रयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि साम महमर], तहसील - - विनयपुर 
जिला ---.मुरैना के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा आये । 


(0 ) . 2820 
00 . 2715 


84 


1153 


86 


1411 


00, 4896 


1392 / 4 
1621 / 2 00 . 0 10 
1477/ 1 00, 1600 
1477/ 

2 00 . 1790 
1478100 . 2820 
1453/ 1 100 . 1915 
1 -153/ 2 (10 . 10800 
14411 00 . 2550 
1141/ 2 00 . 2346 
1117/ 1 00 . 1100 
1417/ 2 00 . 1180 
1166 00 . 1955 
1167 100 . 0725 
1160 00 . 1783 
____ 1181 00 . 0647 
1158 

00 . 0610 
1182/ 

2 50, 1070 


88 


1417 


00 , 2280 


-- - - - - -- - - - - - - - - - - - - 


-- - 


96 


गजट के अनुसार 


97 


निम्न मंणोधन के अनुसार 
___ पढ़ा जाये 


1166 
1167 
1160 


98 


00 , 1975 
00 . 0605 
100 . 1903 
00 . 0527 
00 . 0760 
00 . 1820 


99 


1181 


क्रमांक 


गर्व नं . 


रकवा हेक्टेयर 


सर्वे नं . 


राषा 


101 
102 


1158 
1182 


. 


- . 


- 


- - 


- - - 


5 


- - - - - - - - - - - 


6 


3120 


00 . 6341 


[ संख्या 


एल.- 1 -4016/ 4 / 95- जी . पी . ] 

अर्धेन्दु सेन , निदेशक 


CORRIGENDUM 


3110 
3060 


00 . 1047 
00 . 2469 


16 


New Delhi, the 18th March , 1996 


21 


3038 
3025 


10 . 1230 
00 , 0765 


20 


S .O . 988 :- - Iu the Gazette of 
Porno cu No 1714 

India Ministry 

Styo 

of 
Petroleum and Natural Gas S. . . No. 372 ( E ), dated 19 -4 -95 
published on 21 - 1- 95 under sub-section (i) of section 6 of 
the Petroleum and Mineral Pipeline (Acquisition of Right 

of Users in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) in respect of village 
. Sahasram,. Tehsil Vijapur, District Morena be read as 
follows : 


303024 


3120/ 1 00 . 3 :344 
3120/ 2 100 . 0800 
3120/ 3 00 . 2200 
31 10/ 1 00 , 1047 
3060/ 1 00 . 0769 
3060/ 2 00 . 1700 
3038/ 

2 10 . 1230 
___ 3020/ 

2 00 . 0800 
शामिन नं 
30242 
3024/ 1 
शामिल नं 00 . 0613 
3025/ 1 
3033 / 

1 00 . 0 100 
2975/ 

2 00 . 2160 
2178/ 

2 01 , 1130 
2177 / 

1 00. 3900 
2137/ 

1 00 . 0005 
1943/ 2 00 . 3180 
1932/ 

2 00 . 5335 
1993/ 1 00 , 0800 
1933/ 3 100 . 0405 
( 8231 10 . 1350 
15230 0 , 1381) 
181220 . 0027 


00 . 0648 


31 


As per Gazette 


Be Read as Corrected Below 


3033 
2975 
2178 
2175 


38 


Sr . Survey 
No. No 


Area in 
Hectare 


Survey 
No. 


Area in 
Hectare 


39 


00 . 0100 
00 . 2160 
(01 . 1130 
10 . 3900 
00 . 0005 
100 . 3180 
00 . 5335 
00 . 1205 


12 


2131 


53 


1913 


- - 


- 


51 


6. 3120 


00. 6344 


1032 
1933 


55 


3120 / 1 
3120/ 2 
3120/ 3 
31101 
3060/ 1 
3060 / 2 
3038/ 2 


56 


00. 3344 
00 . 0800 
00 . 2200 
00 , 1047 
00 . 0769 
00 . 1700 
00 . 1230 


7. 3110 
16. 3060 


1823 


00 . 1047 
( 10 . 2469 


00 . 2730 


61 


1312 


0 0 . 0027 


21. 3038 


00. 1230 


- - 


- 


- - - 


- . 


1133 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


| - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- -- 


- - 


- - 


- - - 


- 


। 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


भाग [ A... Srs ( it ). 

माना गगन : गाव . ) चंन 110, 115 
. .. -.- - - - . -- - - . - : -- = - = - ... . - - - - . : -: - .. - - - - - 

- - - --- - - ---- - - --- - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - 

म संगर ममागिर पापियुममा गा कि ग्राम सदा जागेर, पसीन 

- - - . . ... - कैलाग्म . सिता मना गंगा में थी को नयार पहा मागे । 
29. 3025 0 0 . 0765 3025/ 

- - .. - - .. . - - . - - .. - - .- - - . 
Combined No . 00 .0800 

निम्न संणोधन में अनसार पढ़ा 

गजपत्र के अनमार 
3024 / 2 
30. 3074 00 . 0648 3025 / 1 Combined 00 .0613 

जाये 
3024/ 1 No. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
3033 00 . 0100 

3033/ 1 00 . 010 ) 

क . मं . मर्ने संख्या क्षेत्रफल देक्टेगर सर्वे मंसपा क्षेत्रका पटेयर 
2975 00 . 2160 2975 / 2 

00 . 2160 
38 . 2178 

01 . 1130 2178 / 2 

01 . 1130 
39. 2178 00 . 3900 2177/ 1 

00 . 3900 
42. 2131 

4 14 

00 . 4790 19/ 1 00 . 2680 
00 . 0005 2131/ 1 

(00 , 0005 
53. 1943 00 . 3180 1943/ 2 00 . 3180 

19/2 

002110 
54. 1932 00 . 5335 1932/ 2 

00 . 5335 
55. 1933 100 . 1205 1933/ 1 (00 . 0800 

[ संख्या एल - 140 1 6/ 4/ 9 5- जी . पी . ] 
1933/ 3 

00 . 0405 
56 . 1823 00 . 2730 1823/ 1 

पाद मेन , निदेशक 
00 . 1350 
1823/ 3 

00 .1380 
61, 1812 00 . 0027 1812/ 2 

00 . 0027 

CORRIGENDUM , 
____ 1726 (10 . 2928 1726 / 1 00 .1400 

New Delhi , the 18th March, 1996 
1726 / 2 Combined 
No . 00 . 2328 

s. o . 989 : - In the Gazette of India Ministry of 
1726/ 3 

Petroleum and Natural Gas S. O. No. 273 ( E ) dated 24-3 -95 
69 . 1690 00 . 08401690/ 2 

published on 28- 3 -95 under sub section (i ) of section 6of 
Combined No. 00 .0570 

the Petroleum and Mineral Pipeline ( Acquisition of Right 
70. 1692 00 . 2370 1692/ 2 

of Users in Land ) Act , 1962 (50 of1962 ) in respect of village 
1690 / 3 

Rajpura Jagir , Tehsil Kailaras, District Morena be read 
1692 /3 Combined 

as follows : 
No. 00 . 0650 

Bc Rcad as Corrected 
1690 / 4 Combined 

As per Gazette 

Below 
1692/ 4 No. 00 . 1990 
77. 1621 00 . 0104 1621/ 2 

00 . 0104 Sr. Survey Area in Survoy 

Area in 
80 . 1477 00. 3390 1477/ 1 

00 .1600 ___ No . No. Hectare No. 

Hectare 
1477 / 2 

00. 1790 
1478 00. 2820 1478/ 1 

00 . 2800 ___ 4. 19 00. 4790 

00 . 2680 
1453 00. 2715 1453/ 1 00 . [ 915 

19/ 2 

00 . 2110 
1453/ 2 00 . 0800 

-- - - - - - --- - - -- - - - --- 
1441 00 . 4896 1441/ 1 

[ No . L- 14016/ 4/ 95 - G. P.] 
00 . 2550 
1441/ 2 00 . 2346 

ARDHENDU ŞEN , Director 
88. 1417 00 . 2280 1417/ 1 

00 . 1100 
1417/ 2 00 . 1180 

मंणोधन 
96 . 1166 00 . 1975 1166 

00 , 1855 
97 . 1167 00 . 0605 1167 

नई दिल्ली , 18 मार्च, 1996 

00 . 0725 
98. 1160 00 .1903 1160 

00 . 1783 
99 , 1181 00 . 0527 1181 

का . पा . 990 : - - भाग्न के राजपन दिनांक 28- 3- 95 के भाग- I 

00 . 0647 
00 . 0760 
101 . 1158 

मंड- 3 उपखंड ( ii ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , भारत 
1158 

00 .0610 
102, 1182 00 .1820 1182/ 2 

मरफार के का . प्रा संख्या 257 ( प ) दिनांक 24- 3-95 से पेट्रोलियम 
00 . 1970 

और खनिज पाईप लाईन ( ममि में उपयोग के अधिकार का अर्जन 
INo . L- 14016 / 4/ 95- G . P.] 

अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 

के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम विलोमा , तहगोल कैलारमा, 
ARDHENDU SEN , Director, 

जिला मुरेना के संबंध में थी , को निम्नान नार पढ़ा जाये । 
- . - .. . . - - . - .. 

- - - . . .- - -- . - - -- - 

राजपत्र के अनुसार निम्न संशोधन के अनुमार पढ़ा जाए 
संशोधन 

क्र . सं . मर्षे संभया क्षेत्रफल (हेक्टगर ) मर्थे मंग्या क्षेत्रफल ( हेक्टेयर ) 
नई दिल्ली , 18 मार्च , 1998 

- - - - - - . . . - - - - - - - - 

- - - --- - -- - 
31 IG . 1375 16 / । 

७ . 1775 
का . आ . 989 : ---- भारत के राजपत्र दिनांक 28- 3 -95 के 

16/ 2 

0 . 0100 
भाग-1 ] खण्ड - - 3 उपखण्म ( ii ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रा 

_ 16/ 3 

() . [ 300 
लय , भारत सरकार ने का . प्रा . संख्या 273 ( घ ) 21- 3- 95 से पेट्रो 

. . . - - - - 
नियम और खनिज गाईप लाईन ( मि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) 

मिख्या एल - 1 40 15/ 4 / 95- जी . पो . ] 
अधिनियम , 1963 ( 1962 का 50 ) की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) 

अधेन्तु मेन , निदेशक 


19/ 1 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 
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THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 30. 1996/ CHAITRA 10 , 1918 


[ PART II--- SEC. 3(ii), 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the sth March , 1996 


मंगोयन 

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1995 
का . प्रा . 992 : - --भाग्न के राजपत्र दिनांक 28 - 3- 95 के भाग -II 
खण्ठ- 3 उपखण्ड ( ii ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैम मंत्रालय , भारत 
सरकार के का . प्रा . संख्या 257 ( अ ) / 24- 3- 95 में पेट्रोलियम और 
खनिज पाईप लाईन ( भमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ( अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत 
प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम भुशवानी , महसील कलारस , जिला 
मना के संबंध में थी , को निम्नान मार पड़ा जाये । 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


S .O . 991).- - lo the Gazette of India Ministry of Petrolellin ani 
Naturu ! Gas S . 0 , No. 257 ( E ) dated 24 - 3 -99 published on 
28- 3-95 under sub-section (i) of Section 6 of the Petroleum & 
Mineral Pipeline ( Acquisition of Right of Users in L.and ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) in respect of village Bilauwa , Tehsil 
Knilaras , Disurict Morena he rced as follows : 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - 
As per Gazette Be RUAJ US corte tud below 
- .- - - - .. . 
Sr. Survey Area in Survey Arca in 

Hectare 

No . Hectare 
-- - - 

0 . 3175 16/1 

0 . 1775 
16/ 2 

0 . 0104 ) 
16/ 3 

0 .1300 


- - - 


- 


- - - - 


- - . . - 


- . . 


- 


- 


- - 


- 


- - - -- - - 


- 


राजपत्र के अनुसार 

निम्न संशोधन के अनुमार पढ़ा जाये । 
क्र . सं . मर्ने संख्या क्षेत्रफल हेक्टेयर मर्वे संम्या क्षेत्रफल हेक्टेयर 


No . 


No. 


- . 


- 


mm 


31. 


00 . 1320 
00 . 2520 


00 . 0300 


[ No . L - 14016/ 4/95- G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


62/ 1 
62/ 2 
51/ 1 
51 / 2 
50 / 1 


00 . 2365 


संशोधन 


50/ 2 


00 . 1320 
00 . 2200 
00 . 0320 
00 . 0 150 
00 . 0150 
00 . 1065 
00 , 1300 
00 . 0431 
00 . 0732 
00 . 0430 
00, 1100 
00 . 1760 
00 . 0354 
00 . 2057 


नई दिल्ली , 18 मार्च, 1996 


00 . 1163 


00 . 1330 


31/ 1 
31/ 2 
23/ 3/ 

2 
23/ 3/ 

1 
24 / 1 
7 / 2 मि . 2 


का पा . 9 01 : - मास के रामान दिनांक 29- 3- 95 के भाग - II 
खंड- 3 उपखंस ( ii ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , भारत 
मरकार के का . मा संख्या 2 5 7 ( अ ) दिनांक 24 मार्च 1995 से 
पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भमि में उपयोग के अधिकार का 
प्रजन ) अधिनियम 1962 ( 1962 फा 40 ) की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम भिलसेया , सहमील 
लाग्म, जम्मा मुरैना के संबंध में थी , को निम्नानुसार पसा जाये । 

गजपन्न के अनमार, निम्न संशोधन में अनसार पढ़ा जाय 
क्र . सं . सर्वे संख्या क्षेत्रफल हेक्टयर सर्वे मंम्या क्षेत्रफल हेक्टेयर 


15 24 

177 
____ 186 


00 . 1760 
00 . 0354 
00 . 2057 


. .- - . - - 


[ संख्या एल - 14016/ 4/ 95 जी . पी . ] 

पर्धेम्वु सेन, निदेशक 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 18th March , 1996 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


S . 0 .. 992 - In th Gazette of India Ministry of Petroleum 
and Mineral Gas S .O . No. 237( E ) dated 24 - 3- 95 published 
on 28- 3-95 under sub-section (i) of Section 6 of the Pstro 
leum and Mineral Pipeline ( Acquisition of Right of Users 
in Land ) Act, 1952 ( 50 of 1962 ) in respect of village Bhura 
wali, Tehsil Kailaras, District Morena be read as follows : 


10 


As per Gazette 


Be read as corrected below 


- 


- 


- 


Survey No . 


Sr . 
No . 


Area in 
Hectare 


Survey No . 


Area in 
Hectare 


364 0 - 1890 364/ 1 

0 - 0490 
364/ 2 

0 - 1400 
253 0 - 3060 253/ 1 

0 - 1890 
253/ 2 

(0 -- 1170 
194 0 - 0973 198/ 3 

0 --0975 
[ संख्या एल - 140 16/ 4/ 95 - जी . पी . ] 

अपेन्दु सेन, निदेशक 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th March , 1996 
S . O . 991 . - Jn the Gazctle of India Ministry of Petroleum 
and Natural Gas S. O . No . 257( E ) dated 24- 3- 95 published 
on 28- 3- 95 under sub -section (i ) of Section 6 of the Petroleum 
& Mineral Pipeline ( Acquisition of Right of Users in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) in respect of village Bhilsainyan, Tehsil 
Kailaras, District Morena be read as follows: 
As per Gazette 

Be read as corrected below 
Sr. Survey No. Area in Survey Arca ja 
No . 

Hectare No . Hectare 
364 00 . 1890 364/ 1 00 . 0490 

364 / 2 

00 .1400 
253 00 . 3060 253 /1 00. 1890 

253/ 2 

00 . 1170 
198 60 . 0975 198 / 3 

00 . 0975 
-- - -- -- - - - - - - - - -- 

INo. L- 14016 /4/ 95G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


00 . 1320 
00 .2520 

- -- 
00 . 0300 


64 / 1 
62 / 1 
62 / 2 
51 / 
51 / 2 
50 /1 


00. 2365 
00 .1163 


50/ 


00 . 1320 
00 . 2200 
00 . 0320 
00 . 0150 
00 . 0150 
00 . 1065 
00 .1300 
00 . 0431 
00 . 0732 
00 . 0430 
00 . 1100 
00 . 1760 
00 . 0354 
00 . 2057 


31/1 
31 / 2 
23/ 3/ 2 
23/ 3 / 1 
24 / 1 
7/12 
6/ 2 


00 . 1530 


00 .1760 
00 . 0354 
00 . 2057 


INo . L -14016/ 4/ 95G. P .] 
ARDHENDU SEN , Director 


भारत का राजपत्र : माई 30, 1998/ पेन 10, 1918 


[ माग II . 43 3 (ii) ] 


1135 


- 


संशोधन 


214 


नई दिल्ली , 18 मार्च, 1998 


00 . 1510 

- 
00 . 0027 
00 . 0518 


211 


का , मा . 993 . - - भारत के राजपन दिनांक 28- 3-95 के भाग 
[ ii खंड- 3, उपखंड (ii ) ] में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , 
भारत सरकार के का . प्रा . संख्या 257 ( म )/ 24- 3- 95 से पेट्रोलियम और 
खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत 
प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम बेईमानगढ़ , तहमील कैनारस जिला 
मुरैना के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाये । 


214 / 1 
214/ 2 
211 / 2 
210/ 1 
210/ 2 
210 / 3 
209/ 2 
201 / 2 
201 /1 


00 , 1195 
00 . 0315 
00 . 0027 
00 . 1360 
00 . 0530 
00 . 0528 
00 . 0045 
00 . 0860 
00 . 1470 


00 . 0043 
00 . 2330 

- 


[ No, L- 14016/ 4/ 95G. 
ARDHENDU SEN , Director 


राजपत्र के अनुसार 


निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा 

जाये 


क.म . सर्वे संख्या 


क्षेत्रफल हेक्टर सर्वेमंडपा 

में 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 


शु विपन्न 
मई दिल्ली, 18 मार्च, 1996 


5 


237 


231 


का . मा . 984 . - - भारत के राजपन दिनाक 28- 3-95 के भाग-II 
खंड- 3 उपखंड ( i ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , भारत 
सरकार के का . प्रा . संख्या 257 ( 4 )/ 24- 3- 95 से पेट्रोलियम और खनिज 
पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित 
मधिसूचना जो कि ग्राम रिठोनिला तहसील कैलारस , जिला मुरैना के संबंध 
में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाये । 


HP 


214 


00 . 3300 237/ 

1 
- - 237/ 

2 
00 . 0312 231/ 

1 
00 . 2970 222/ 

1 
222/ 

2 

222 / 10 
00 . 15 10 214/ 1 
____ - 211/ 

2 
00 . 0027 211/ 2 
00 . 0518 210/ 1 

210/ 

2 
- - 210/ 3 
00 . 0045 200/ 2 
00 . 2330 2012 
- 201/ 

1 


00 . 1000 
00 . 1500 
00. 0312 
00 . 0710 
00 . 1710 
00 . 0510 
00 . 1195 
00 , 0315 
00 . 00 27 
00 . 1360 
00 . 0530 
00 . 0528 
00 . 0045 
00 . 0860 
00 . 1470 


राजपत्र के अनुसार 


निम्न संमोधन के अनुसार 

पढ़ा जायें 


211 
210 


क्र. सं. सर्वे संम्या 


क्षेत्रफल है. में सर्वे संख्या 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 


209 
20. 201 


17 53 
34 84 


00 . 0036 53/ 1 
00 . 7058. 84/ 1 

- - 84/ 2 
00 . 1018 88/ 1 


00 . 0036 
00 . 6428 
00 . 0630 
00 . 1018 


3586 


[मण्या पल . 140 18/ 4/ 9 5 जी . पी.] 

मरधेदु सेन, निवेशक , 


CORRIGENDUM 


[ संख्या एल - 14016/ 4/ 9 5 जी . पी . ] 

अदु मेन, निदेशक 
CORRIGENDUM 
New Delhi , the 18th March, 1996 


New Delhi, the 18th March , 1996 


s. o . 993 .. -- In the Gazette of India Ministry of Petroleun] 
and Natural Gas S . O . No . 257( E) dated 24 - 3- 95 published on 
28 - 3-95 under sub section(i) of section 6 of the Petroleum 
and Mineral Pipeline (Acquisition of Right of users in Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) in respect of village Beraimangarh , 
Tehsil Kallaras, District Morena be read as follows : 


S. 0 .994.---In the Gazette of India Ministry of Petroleum 
and Natural Gas S . O . No . 257 ( E )dated 24 - 3 - 95 published 
on 28- 3-95 under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum 
and Mineral Pipeline(Acquisition of Right of Ugers in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) in respect of village Ritoauniyan, 
Tchsli Kailaras , District Morena be read as follows: 


As per Gazette 


Be 


read 49 corrected 


below : 


As per Gazette 


Bo read as corrected below 


Survey No . 


Survey No. 


Sr . 
No . 


Area in 
Hectare 


Area in 
Hectares 


Sr . 


Survey No . 


Area in 
Hectare 


Survey No . Area in 

Hectare 


No . 


00 . 0036 
00 . 7058 


84 


2370 0 . 3300 

- 

00 . 0312 
222 00 . 2970 


53 /1 
84/ 1 
84/ 2 
86/ 1 


00 . 0036 
00 . 6428 
00 . 0630 
00 . 1018 


231 


00 . 1018 


237/ 1 
237/ 2 
231 / 1 

222 /IKH 
222/ 2 
222 /1K 


00 . 1800 
00 . 1500 
00 . 0312 
00 . 0710 
00 . 1750 
00 . 0510 


No. L -14016/ 4/ 95G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


621 GI / 96- 10 
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- 


- - 


- 


- 


- 


संशोधन 


CORRIGENDUM 
New Delhi , the 18tb March, 1996 


नई दिल्ली, 13 मार्च, 1996 


का . मा . 995 भारत में राजपत्र दिनांक 28- 3- 95 के 
भाग II खण्ड 3, उपखड ( II ) में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय , भारत सरकार के का . प्रा . संख्या 257/ ( अ )/ 24- 3- 95 मे 
पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम नैपरी तहसील 
फैलारस , जिला मुरैना के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाये । 


S . O . 995. -- In the Gazette of India Ministry of Petroleum 
and Natural Gas S. 0 , No . 257 ( E) dated 24- 3- 95 published 
on 28 - 3 -95 under section (1) of section 6 of the Petroleum & 
Mineral Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land ), 
Act, 1962 (50 of 1962) in respect of village Naipri, Tehsil 
Kailaras,DistrictMorena be read as follows: 


As per Gazette 


Be reads corrected below 


Sr. 
No. 


Survey No. Arca in 

Hectaro 


Survey No, Area in 

Hectare 


राजपत्र के अनुसार 


निम्न मंशोधन के अनुमार पढ़ा जाये 


01. 


1055 
1054 


02. 


क्र . सर्वे संख्या 


क्षेत्रफल हैक्टेयर 


सर्वे संख्या 


क्षेत्रफल हैक्टेयर 


1053 


01 


1055 
1064 


00 . 0560 
00. 2390 


1057 


02 


1030 


1029 


1053 


00 , 1450 


1057 


00 . 0702 


466 
490 


491 


09 


1030 


00 . 0010 
00 . 3026 


10 


1029 


492 
428 /1 
425 


00 . 0560 1055/ 4 
00 . 2390 1054/ 1 

1054 / 2 

1054/ 4 
00 , 1450 1053/ 1 

1053/ 2 
00 . 0702 1057/ 2 

1057/ 3 
00 . 0010 1030 / 3 
00 . 3026 1029 / 1 

1029 / 2 

1029 / 3 
00 . 0675 466/ 1 
00 . 0360 490/ 1 
00 . 6435 491/ 1 

491 / 2 

- 491 / 3 
00 . 6632 492 

428 / 6 
00 . 3423 425 / 5 

425 / 7 
00 . 0392 

426/ 2 

426 / 3 
00 . 1517 417/1 

___ 417/ 2 
00 . 0190 423/ 1 
00 . 0367 420 / I 

420/ 2 
00 . 1731 419/ 1 

419 / 2 
00 . 0519 418/ 1 

418/ 2 
00 . 1840 404 / 2 
00 . 1755 406/ 1 

- 406/ 2 


20 


00 . 0560 
00 . 0800 
00 . 1290 
00 . 0300 
00 .0400 
00 . 1050 
00 ,000 
00 . 0302 
00 . 0010 
00 . 0100 
00 . 0826 
00 . 2100 
00 . 0675 
00 . 0360 
00 . 1800 
00 . 1900 
00 . 2735 
00 . 6623 
00 . 0126 
00 . 2900 
00 . 0532 
00 . 0092 
00 . 0150 
00 . 0150 
00 . 1317 
00 . 0200 
00 . 0190 
00 . 0180 
00 . 0187 
00 . 0100 
00 . 1631 
00 . 0200 
00 . 0319 
00 . 1840 
00 . 1700 
00 . 0055 


486 


00 . 0675 
00 . 0360 
00 , 6435 


490 
491 


426/ 1 


417 


Nसस 


1055/ 
1054/ 1 
1054/ 2 
1054/ 4 
10 5 3/ 1 
1053/ 2 
1057/ 2 
1057/ 3 
1030/ 3 
1029/ 1 
10 29/ 2 
1029/ 3 
466/ 1 
490/ 1 
491/ 1 
491/ 2 
491/ 3 

492 
428/ 6 
425/ 5 
4257 
426/ 1 
426/ 2 
426/ 3 
417/ 1 
417/ 2 
423/ 1 
420/ 1 
420/ 2 
419/ 1 
419/ 2 
418/ 1 
418/ 2 
404/ 2 
406/ 1 
406/ 2 


492 
428/ 1 
425 


00 . 0560 
00 . 0800 
00 . 1290 
00 . 0300 
00 . 0400 
00 . 1050 
00 . 0400 
00 . 0302 
00 . 0010 
00 . 0100 
00 . 0826 
00 . 2100 
00 . 0875 
00 . 0360 
00 . 1800 
00 . 1900 
00. 2735 
00 . 6623 
00 . 0126 
00 . 2900 
00 . 0522 
00 . 0092 
00 . 0150 
00 , 0150 
00 . 1317 
00 . 0200 
00 . 0190 

00 . 081 
00 . 0 187 
00 . 0100 
00 . 1631 
00 . 0200 
00 . 0319 
00 . 1840 
00 , 1700 
00 . 0055 


00 . 6632 
00 . 0126 
00 . 3423 


29 


426 


00 . 0392 


418 / 2 


404 
406 


31 


417 


00 . 1517 


__ 


32 


423 


00 . 0190 
00 . 0367 


33 


420 


[ No. L- 14016/ 4/95 G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


419 


00 . 1731 


संशोधन 


35. 


418/ 2 


00 . 0519 


नई दिल्ली, 18 मार्च, 1996 


36. 


404 


37 


406 


00 . 1840 
00 . 1755 


का . पा . .- --996 भारत के राजपत्र दिनांक 28- 2-95 के 
भाग - II खंड -3 उपखैड (i ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
भारत सरकार के का . प्रा . संख्या 256 ( अ ) दिनांक 24 मार्च 1995 
से पेट्रोलियम और खनिज पाईप ला इन ( भूमि में उपयोग के 
प्राधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि 


[संख्या एल -14016/4/ 95 -- जी पी ] 


पर्धेन्दु सेम , निदेशक , 


[ भाग 1 - - बंग 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्ष 30, 1996/ चैव 10, 1918 
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- 


-- 


- 


- 


CORRIGENDUM 


पाम जाप क्षाप सहमील जीरा , जिला मुरैना के संबंध में थी , को 
निम्नानुसार पढ़ा जाये । 


New Delhi, the 18th March , 1996 


राजपन के अनुसार 


निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाए . 


क्र . स . सर्वे संख्या 


सर्य संख्या 


क्षेत्रफल 
हैक्टेयर में 


क्षेत्रफल 
हैक्टेयर में 


S. 0 . 997. ~- In theGazette of India Ministry of Petroleum 
and Natural Gas S . O . No . 3008 dated 29 - 9 -95 
published on 18- 11 -95 under sub - section (i) of section 6 of tho 
Petroleum & Milleral Pipeline ( Acquisition of Right of Users 
in Land ) Act, 1962 (50 0 - 1962 ) in respect of village Marikhera 
Tehsil Kolaras , District Shivpuri be read as follows: 


388/ 1 
___ 52/ 2 


As per Gazette 


Be read is corrected below 


17328 
51 52 
53 27 
5523 
57 31 


00 . 0541 
00 . 0960 
00 . 1420 
00 . 1116 
00 . 4090 


27/ 1 


00 . 0541 
00 . 0960 
00 . 1420 
00 , 1116 
00 , 1800 
00 . 2290 


Sr . 
No . 


Survey No . 


Area in 
Hectare 


Survey No. 


Area in 
Hectare 


23/ 1 
__ 21/ 2 

21 / 3 


___ 10. 


610 


0 0 . 0384 


41000 . 0384 


[ No. L -14016 /0195G. P.] 


ARDHENDU SEN , Director 


संशोधन 


[ संभ्या एल - 14016/ 4/ 95 जी पी ] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 
CORRIGENDUM 
New Delhi, the 18th March , 1996 
S . O . 996. - - In the Gazette of India Ministry of Petroleum 
and Natural Gas S. O . No. 256( E) dated 24- 3- 95 published on 
28- 3 -95 under sub - section (i) of section 6 of the Petroleumand 

Mineral Pipelines ( Acquisition of Right of Users in Lund) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) in respect of village Japthap , Tehsil 
Jaura , District Morena bc read as follows: 


नई दिल्ली, 18 मार्च , 1996 


का . पा . 998 - भारत के राजपक्ष दिनांक 28- 3- 95 के भाग II 
खण्ड - 3 उपखंड ( ii ) में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंशालय भारत 
सरकार के का , मा . संज्या 285 ( म )/ 24- 03- 95 से पैट्रोलियम और 
खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार फा मर्जम ) 
अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के 
अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम खरई , तहसील कोलारस , 
जिला शिवपुरी के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाये । 


As Per Gazette 


Be read as corrected below 


Survey No . 


Sr . 
No. 


Area in 
Hectarcs 


Survey 
No . 


Arca in 
Hectares 


368 


राजपत्र में अनुसार 


निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाये 


00 . 0541 
00 . 0960 
00 .1420 
00 . 1116 
00 . 4090 

-- 


368/1 
52 / 2 
27/1 
23/ 1 
21 / 2 
21 / 3 


00 . 0541 
00 . 0960 
60 . 1420 
00 . 1116 
00 . 1800 
00 . 2290 


क्रम सं , सर्वे संख्या 


सर्वे संख्या 


क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल 
हेमटेयर में 


हेक्टेयर में 


- 


- 


- 


28 


40 


00 . 1033 


47 


00 . 1033 


INo . L - 14016/ 4/95G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


[ संख्या एल- 14016/4/95 - जी पी ] 

प्रर्धेन्दु सन, निदेशक 


संशोधन 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 18th March , 1996 


नई दिल्ली, 18 मार्च , 1996 
का . पा . 997 : - भारत के राजपक्ष दिनांक 18- 11-83 के 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड ( ii ) में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय , भारत सरकार के का . प्रा . संख्या 3008/ 29- 09- 95 से पैट्रो 
लियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि प्राम मढ़ीखेड़ा तहसील 
कोलारस , जिला शिवपुरी के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाये । 


S .O . 998 , - In the Gazette of India Ministry of Petroleum 
and Natural Gas S. O . No . 265( E) dated 24 -3- 95 published on 
28 - 3-95 under sub-section (1) of section 6 of the - Petroleuin 
& Mineral Pipeline ( Acquisition of Right of Users in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) in respect of village Kharaj, Tehsil 
Kolaras, District Shivpuri ( M . P.) be read as follows : 


राणपक्ष के अनुसार 


मिम्म संशोधन के अनुसार पढ़ा जाये 


As per Gazette 


Be read as corrected below 


क्र . सं . सर्षे संख्या 


सर्वे संख्या 


क्षेत्रफल 
हमटेयर में 


क्षेत्रफल 
हैटेयर में 


Survey No . 


Survey No. 


Sr. 
No. 


Area in 
Hectare 


Area. in 
Hectare 


40 


28. 


00 . 0384 


00 . 1033 


- - 47 


1081000 . 0384410 


0 0. 1033 


[ संख्या एल 14018/ 4/ 95 जी . पी . ] 

अर्धन्दु सेन, निदेशक 


[ No. L-14016/4/95G.P.] 
ARDHENDU SEN , Director 
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New Delhi , the 18th March , 1996 
s . o . 1000.--- In the Gazette of India Ministry of 
Petroleum and Natural Gass . o . No . 2788 dated 22-9 - 94 published 

on 15- 10- 94 under sub section (i) of section 3 of the Petroleum 
and Mineral Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land ) 
Act , 1962 (50 of 1962) in respect of village Boraimangarh , 
Tehsil Kailaras, District Morena be read as follows: 
As per Gazette 

Be Read as Corrected 

below 
Sr. Survey No. Area in Survey No . Arca in 
No. Hectare 

Hectare 
1 2 

4 
17. 296 0 . 0475 196 / 1 

0 . 0400 
196 / 2 

0 . 0075 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- . 


- 


- 


- 


- 


5 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


31 


159 


137 


Total---- 


3 . 2904 


Total -.-. 


3 . 4804 


[ No . L-14016/ 4/ 95- G. P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 18 मार्च, 1996 
का . आ . 999 - भारत के राजपत्र दिनांक 02 -05- 95 के 
भाग II बहु- 3, उपखण्ड ( ii ) में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , 
भारत सरकार के का . मा . संख्या 394( अ )/ 28- 04- 95 से पेट्रोलियम 
पौर खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जम ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम बकसपुर , 
सहसील कोलारस , जिला शिवपुरी के संबंध में थी , को निम्नानुसार 
पढ़ा जाये । 

राजपत्र के अनुसार निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाये 
क्रम सर्वे संख्या क्षेत्रफल सर्ने संख्या 

क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 

हेक्टयर में 
00 . 0902 149/ 2 

00 . 0902 
38 138 00 . 0044 

00 . 0044 
[संख्या एल- 14016/ 4/ 95 जी पी ] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th March , 1996 
s . o . 999. - In the Gazette of India , Ministry of Petroleum 
and Naturar Gas S . O . No. 394 ( E ) dated 28 - 4 - 95 published on 
2 - 3 - 95 under sub-seciion (i) of section 6 of the Petroleum and 
Mineral Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962) in respect of village Bakaspur, Tehsil 
Kolarag, District Shivpuri be read as follows: 
As per Gazette 

Be read as corrected below 
Sr. 

Survey No. Area in Survey Arca in 
No . 

Hectare No . Hectare 

159 0 . 0902 149/ 2 0 . 0902 
39 . 139 0 . 0044 

137 0 . 0044 
[ No . L -14016/ 4 /95G. P.] 
ARDHENDU SEN, Director 

संशोधन 

नई दिल्ली, 18 मार्च , 1998 
फा . मा . 1000 . --- भारत के राजपस विमांक 15-10- 94 के 
भाग II बड- 3, उपखण्ड (ii ) में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय , भारत सरकार के का . मा . संख्या 2788/ 22- 8-94 से पेट्रोलियम 

और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
मर्जन ), अधिनियम 1962 ( 196 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम बेईमानगढ़, 
तहसील कलारस जिला मुरैना के संबंध में थी , को निम्मानुसार 
पढ़ा जाये । 


संशोधन 

नई दिल्ली , 18 मार्च, 1996 
का . प्रा . 1001. - - भारत के राजपत्र दिनांक 15- 10- 94 
के भाग II खण्ड 3 उपखण्ट ( ii ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय , भारत सरकार के का . प्रा . संख्या 2788 / 22- 8- 94 
से पेट्रोलियम पार खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का पर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रकाशित मधिसूचना जो कि ग्राम 
पचेया तहसील कलारस , जिला - मुरैना के संबंध में थी , को निम्नानुसार 
पढ़ा जाये । 


31 . 


राज पन्त्र के अनुसार 


निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाये 


- - - - - -- - - - - -- - -- -- 


- - - - - - - - - - - -- - 


क्र . सं . सर्वे सं . 


गर्ये संख्या 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 


क्षेत्रफल 
हैक्टेयर में 


300 


0 . 1800 


307 


0 . 1800 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


राजपत्र के अनुसार 


निम्म संगीधन के अनुसार पढ़ा जाये 


क्रमसं . सर्व संध्या 


सर्व संध्या 


क्षेत्रफल 
हैक्टेयर में 


क्षेत्रफल 
हपटेयर में 


[ संख्या एल - 140 18/ 4/ 95- ओ . पी . ] 

मधेनु सेन , निवेशक 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th March, 1996 
s . o . 1001. -- In the Gazette of India Ministry of 
Petroleum and Natural Gas S . O . No . 2788 dated 22 - 9 - 94 
published on 15 - 10 - 94 undor sub - section (i) of section 3 of 
the Petroleum Mineral Pipeline ( Acquisition of Right of 
Usors in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ) in respect of village 
Pacchekha, Tehsil Kailaras, District Morena be read as 
follows : - -- 
As per Gazetto 

Be Read as Corrected 

Below 
Sr. Survey No. Area in Survey No. Area in 
No . Hectare 

Hectaro 
12 
7. 300 

0 . 1800 

307 0 . 1800 

[ No. L -14016/ 4/ 95 - G . P .J 
ARDHENDU SEN , Director 


17 


298 


00 . 0475 


196/ 1 
198/ 2 


00 . 0400 
00 . 0075 


3. 2904 


3 . 4804 


[ संख्या एम - 14018/ 4/ 96 जी पी ] 

मन्दु सेन , निदेशक 


भाग II . 


3 ( ii) ] 
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QORRIGENDUM 


New Delhi, the 18th March, 1996 


संशोधन 

नई दिल्ली, 18 माणं , 1996 
का . मा , 1002. - भारत के राजपत्र दिनांक 15 - 10- 94 के भाग -II 
खण्ड - 3 उपखंड ( ij ) में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैप मंत्रालय , भारत 
सरकार के का . मा . संख्या 2788/ 22- 9- 94 से पेट्रोलियम पीर सतिन 
पाईप लाइम ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अंतर्गन 
प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम हटीपुरा, तहसील कलाग्म , जिला 
मुरैना के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा जाये । 


S . O . 1003 . - In the Gazette of India Ministry of 
Petroleum and Natural Gas S . O . No . 2786 dated 22- 9 - 94 
published on 15- 10 - 94 under sub - tection ( i) of section 3 of 
the Petroleum and Mineral Pipelinc (Acquisition of Right 
of Users in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) in respect of village 
Budera, Tehsil Vijaipur , Distt. Morena be read as follows : 


रामपा के भनुमार 


निम्न संशोधन के मनुमार पड़ा जाये 


As per Gazette 


- 


- - - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - 


Be Read as Corrected 

below 


कम 


सर्वे संख्या 


सर्वे संख्या 


- - -- - 


- 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 


Survey No. 


Sr . Survey No. 
No . 


Area in 
Hectare 


Area in 
Hectare 


__ 122690 . 3360 


1390 . 3380 


1 


2 


3 


22. 1257 


2010 


1257 
1256 


0 . 1300 
0 . 0710 


[ No . L- 14016/ 4/ 95- G . P.) 
ARDHENDU SEN , Director 


[संख्या एल - 14016 / 4/ 9 5- जी पी ] 

पर्षम्दु सेन , निदेशक 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th March , 1996 
S .0 . 1002 . - In the Gazette of India Ministry of 
Petroleum and Natural Gas S .O . No . 2788 dated 22-9 - 94 
published on 15- 10 - 94 under sub -section (i) of section 3 of 
the Petroleum and Mineral Pipeline (Acquisition of 
Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ) in respect of 
village Hatipura , Tehsil Kailaras , District Morena be read 
as follows : -- 


मंशोवन 


नई दिल्ली , 18 मार्च , 1996 


As per Gazette 


Be Read as Corrected 

below 


Survey No. 


Sr . Survey No. 
No . 


Arca. in 
Hectare 


Area in 
Hectare 


का . मा . 1004 -- - भारत के राजपत्र दिनांक 15-10- 94 के 
भाग-II खंड - 3 उपखण्ड (ii ) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैम 
मंत्रालय , भारत सरकार के का . प्रा . संख्या 2786/ 22- 9- 9 4 से पैट्रोलियम 
पौर खनिज पाईप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गन प्रकाशित अधिसूचना जी कि ग्राम महसराम , 
तहसोल विजयपुर, जिला - मुरैना के संबंध में थी , को निम्नानुसार पढ़ा 
माये । 


1 


2 


12. 269 


0 . 3360 


1390 


. 3360 


[ No . L-14016/ 4/95- G . P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


राजपन के अनुसार 


निम्न मंशोधन के अनुसार पढ़ा जाये 


क्रमांक सर्व सं . 


रकबा हैक्टेयर में 


सर्वे नं . 


संशोधन 

नई दिल्ली, 18 मार्च , 1996 
का . मा . 1003 - - मारत के राज पन दिनांक 15 - 10-94 में 
भाग - II खंड 3 उपखंड ( ii ) में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , 
भारत सरकार के का . भा . संख्या 2788/ 23- 9- 94 से पैट्रोलियम और 
व्यनिज पाईप लाश्म ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्मन ) 
मधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम बेड़ेरा , तहसील विजयपुर, 
जिला मुरैना के संबंध में पी , को निम्मानुसार पढ़ा जाये । 


20 


304000 . 12303040 

3039 


(10 . 0640 
000590 


25 


3030 


00. 00 48 


00 . 00 48 303301 शामिल नं . 

30295 


- - 


51 


1947 
1946 


00 . 2238 
00 . 2100 


राजपत्र के अनुसार 
सर्वे संख्या क्षेत्रफल 

हैक्टेयर में 


कम 
सं . 


निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाये 
मः संख्या 

क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 


1946 1 
1947 

मामिल नं . 
1948 
1049J 


0 . 4355 


22 


1257 


2010 


1257 
1256 


0 . 1300 
0 . 0710 


___ 58 


181800 , 1710 


1819 .. 


00 . 1710 


[ संध्या एम 14016/ 4/ 95 - जी पी ] 


अर्धेन्दु सेन, निशक 


(मंगा एल - 14016/ 1/ 05 जो पो ] 

अन्य समनिवेश 
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CORRIGENDUM 


New Delhi , the 18th March , 1996 


S. O , 1004 .- --In the Gazetc of India Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . No . 2786 daled 
22 - 9- 94 published on 15- 10 - 94 under sub - Section (i) of section 3 of the Petroleum and Mineral Pipeline ( Acquisition 
of Right of Users in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) in rospect of villago Sahasram , Tehsil Vijaipur, DistrictMorena 
be read as follows : 


As per Gazotte 


Be Read as Corrected below 


Area in Hoctaro 


Sr. Survey No. 
No . 


Survey No . 


Aroa in Hectarc 


1 


2 


00 . 1230 


20. 3040 
25 . 3030 


3040 
3039 


00 . 0640 
00 . 0590 


- 


00 . 0048 


3030 


00 . 0048 


1947 


00 . 2235 
00 . 2100 


1946 


3029 

20 Combinod No. 
19461 
1947 

Combined No. 
19495 
1819 


00 . 4335 


58. 1818 


00 . 1710 


00 . 1710 


[ No. L - 14016/ 4/95- G . P .] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली, 18 मार्च, 1996 


अनुसूची 


विजयपुर -दादरी गैस पाइप लाइन परियोजना 


ग्राम : खारियापुरा 


महमील : जीरा 


जिला : मुरैना 


का . पा . 1005 - पेट्रोलियम और बनिर पाइपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा - 3 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंक्षालय के का . मा , संख्या 164 ( ई ), दिनांक 93- 95 द्वारा 
भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार मे पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन से उक्त अधिसूचना के साप संलग्म प्रमुसूची में 
वर्णित भूमि के उपयोग का अधिकार मजित करने संमंधी अपने 
भाशय की घोषणा की थी । 


फाक 


बसरा नं . 


मर्वे का यह क्षेत्रफल 
जिसमें पार . ओ . यू. अध्यापित 
किया जाना है । 

( हेक्टेयर में ) 


18 


0 . 3506 


और मक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा - 8 की 
उपधारा ( i ) के तहत प्रपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी 


01. 
02. 


19 


0 . 0215 


थी । 


योग : 


0 . 5723 


और यह कि चूंकि केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना में उपाय अम् सूची में वर्णित भूमि 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का निर्णय लिया है । 


[ संख्या एल -14016/ 4/ 95- जी पी ] 

पर्धेन्दु सेन, निदेशक 


Now Delhi, the 18th March, 1996 


प्रसः प्रय , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 
की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना में उपाम अनुसूची में वर्णित उपस भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन एतवारा पाइपलाइन बिछाने के 
लिए किया है । 
___ और इसके अतिरिक्त उरत धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश पेती है कि 
उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकामन की 
तारीख से मेनीय सरकार के स्थान पर सभी विधानों से मुक्त 
गैस अथारिटी माफ इंडिया लिमिटेड में निहित होगा । 


8. 0. 1005 . - Whereas by notification of the Govern 
mont of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S. O . 164 (E ) dated 9 - 3- 95 under sub -section (1 ) of section 3 of 
the petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ), Act 1962 (50 of 1962) the Central Govern 
mont declared its intention to acquiro the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipoline. 


[ भाग 11 -- वंट 3 (ii )] 
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प्रमुसूत्री 
__ विजयपुर - -दारी गस पाइप लाइन परियोजना 


- - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report to 
the Goveroment. 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification . 


ग्राम : हटीपुरा , 


तहसील : कै मारम , जिला : मरंमा 

- - - - - - - - - - 
सर्य का वह क्षेत्र जिसमें प्रार . प्रो . . 
प्रध्यापित किया जाना है ( हेक्टेयर में ) 


खसरानं 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - -- - - - - 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the CentralGovein 
ment horeby declares that the right of user in the said lands 
specified in the schedule to this appended notification hereby 
acquired for laying the pipeline . 


152 


0 . 0 300 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


[ सं , एल- 140 16/ 4/ 95- जी . पी . ] 

अर्धन्दु मेन , निदेण या 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of thut section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instçad of vesting in Central 
Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from all 
encumbrances . 


SCHEDL LE 
VIJAIPUR -DADRI GAS PIPELINE PROJECT 
Village : Khadariyapura , Tehsil : Jaura , District : Morena 


Sr. Survey No . 
No . 


Area to be acquired for R . O .U . in 

Hectare 


New Delhi, the 18th March , 1996 
S .O . 1006 . - - Whercas it appears to the Contral Go 
vemment that it is necessary in tho public interest that for 
the transport of Natural gis from Vijaipur to Dadri in Madhya 
Pradesh Statc pipclinc should be laid by the Gas Authority of 
India Limited . 

And whercas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is nocessary to acquire the rightof user in the land 
described in the schedule annexed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act. 
1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares 
its jniention to acquire the right of user therein . 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Gas Authority of India Limited , Bhartiya Vidya 
laya Chauraha , A. B . Road , Shivpuri ( M, P.). 


२ 


18 


01 . 
02. 


0 . 5508 
0 . 0215 


19 


Total : 


0 . 5723 


[ No . L -14016/ 4/ 95 - G . P.] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 18 मार्च , 1995 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether the wishes to be heared in person or by 
legal practitioner . 


का , प्रा . 1008. - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकम्ति में यह मावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से 
दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथारिटी 
माफ इंडिया लिमिटेड, भाग पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदपावश अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का . 
अधिकार अर्जित करना प्रावण्यक है । 


SCHEDULE 
VIJAIPUR - DADRI GAS PIPELINE PROJECT 
Village : Hatipura , Tehsil : Kailaras, District : Morena 


- 


Survey No . 


Arca to 


be acquired for ROU in 
Hectare 

- -- - -- 
00300 


152 


[ No . L-14016/ 4/ 95G. P .] 
ARDHENDU SEN , Director 


प्रतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का भनि ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अजित फरमे 
का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीम 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी 
माफ इंडिया लिमिटेड , भारतीय विद्यालय चौराहा, ए . वी . रोड़ , शिवपुरी 
( म . प्र . ) को इस अधिसूचमा फी तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 


नई दिल्ली, 20 मार्च 1996 


__ और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी 
मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


का . आ . 1007. - -केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और 
खनिज पाइपलाईन ( भ मि में उपयोग के अधिकार का अर्जन 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 2 के खंड 
( क ) के अनुसरण में , मीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 1 
में उल्लिखित प्राधिकारी को , उक्त अधिनियम के अधीन 
उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
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उल्लिवित क्षेत्रों की बाबत सक्षम प्राधिकारी के फत्यों का 
निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है । 


प्राधिकारी और पता 


क्षेत्र 


of 1962 ) the Central Government hereby authorise 
the authority mentioned in column 1 of the Sihedule 
given below to perform the functions of the Compe 
tent Authority under the said Act, in respect of 
ereas mentioned in the corresponding entry in 
column 2 of the said Schedule. 

Schodulo 


__ 01 


02 


बिहार राज्य 


Authority and Address 


Areas 

- -- - 


- -- 


01 


02 


श्री बी . एन . अखौरी , 
ज्येष्ठ सम्पर्क अधिकारी ( प्रतिनियुक्ति पर ) 
द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड 
हल्दिया परीनी क्रूड पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
बाम • टाउन , 
मरी 
देार 81411 4 ( बिहार ) 


Sliri V . N . Akhaury , 

Steto of Bihar 
Sonior Liaison Officer ( on 
Deputation ), 
C / o . Indian Oil Corporation Limited , 
Haldia - Barauni Crude Pipeling 
Project , 
Bampus Town, Jhansagori, 
Deoghar- 814 114 . ( Bihar ). 


[ फा . सं . आर . 31015 ( 3 95 ओ आर- 1 ] 

के . सी . कटोच , अवर सचिव 
Now Dolhi, the 20th March , 1996 
S .O . 1007.-- In pursuance of clause (a ) of 
soction 2 of tho Petroleum and Minerals Pipelines 
( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 


[ Filo No. R. - 31015/3/95 - OR-1 ] 

K .C . KATOCH , Under Secy. 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


नई दिल्ली , 8 मार्च, 1996 


का . मा . 1008 . - केन्द्रीय सरकार , होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम , 1973 ( 1973 का 59 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से पामर्श करने के पश्चात उक्त अधिनियम 
की वितीय अनसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : - - 

उक्त अनुसूची में , " राजस्थान " शीर्ष के नीचे:--- 
1. क्रम सं . " 131 " को "1 31 ( 1) ” के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा । 
2. इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम सं. “ 134 ( 1 ) " और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित 
की जाएंगी : 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 2 ) राजस्थान बोर्ड प्रॉफ होम्योपैथिक बैचलर इन होम्योपैथिक बी .एच. एम . एस . ( ग्रेडेड ) 1984 से 1988 तक 
मेडिसिन , जयपुर । 

मेडिसिन एंड सर्जरी 
डा . एम . पी . के . राजस्थान होम्योपैथिक बैचलर इन होम्योपैथिक ____ बी . एच. एम . एस ( ग्रेडेड ) 1984 से 1985 तक 
चिकित्सा कालेज, जयपुर । 

मेडिसिन एण्ड सर्जरी 
( 4 ) बाई. पी . एस . एम . होम्योपैथी चिकित्सा बैचलर इन होम्योपैथिक बी . एच.एम.एस. ( ग्रेडेड ) 1984 से 1988 तक " 
कालेज , अलवर मेडिसिन एंड सर्जरी 

- - - - - 
[सं . आर. 14015/ 25/ 93-होम्यो ] 

कंबल दास , अवर सचिव 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - . 


- 


. - -- -. 


- 


. ... - . - - --- 
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, 1973 Hra # iT 1997 OTT - II S - 


Afga , att 


TK fato -- TT TETT TT . 1. p . 76 , EHF 25 

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा मंशोधित किये गये । 


FiT. TT. 


तारीख 


3325 
1517 
1481 
3099 
2048 
2270 
2449 
2501 
2503 
710 


4 - 11- 1978 
26 - 2 - 1983 
12- 3 - 1983 
2 1- 6 - 1985 
24 - 3 - 1986 
24 - 5 - 1986 
4 - 8 - 1990 
1 - 8 - 1990 
2 1 - 8 - 1990 
20- 2 - 1992 

5 - 3- 1992 
23- 4 - 1992 
24- 9 - 1992 
28- 4 - 1992 

17 - 5 - 1994 
24- 10 - 1994 


891 


1210 
2669 

978 
1325 
2363 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi, the 8th March , 1996 


S . O . 1008 . -- In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 13 of tho Ho. no opathy 
Central Council Act, 1973 (59 of 1973 ), the Central Government after consulting the Central Council of Homoeo 
pathy, hereby makes the following amendment in the Second Schedule to tho said Act, namely ; 


In the said Schedule under the heading " Rajashthan " - - 


1. Serial number " 13D " shall be renumbered as “ 13 D (1)" 

2 . After sorial number " ] 3D ( 1)" as so renumbered and the entries relating thoroto , the folowing ontrlos shall 
be inserted , namely ; 


From 1984 to 1988 


( 2 ) Rajashthan Board Homoeo 

pathic Medicine, 

Jaipur . 
3. Dr. M .P . K . Rajashthan Ho 

moeopathic Medical College, 

Jaipur. 
4. Y .P .S . M . Homoeopathic 

Medical Collins, 
Alwar . 


Bachelor in Homoeopathic B .H .M .S . (Gradod ) 
Medicine and surgery 

(Gradod ) 
Bachelor in Homoeopathic Me- B .H .M .S . (Graded ) 
dicine and surgery (Graded ) 


From 1984 to 1988 


B .H . M .S . (Graded ) From 1984 to 1988 " 


Bachelor in Homoeopathic Me- 

dicine and Surgery (Gradeu ) 


[No. R . 14015 /25 /93 -Homooo ] 
KANWAL DAS, Under Secy . 


621 GI/ 96 - - 11. 
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Foot Notc : The Principal Notification was published in the Gazetic of Indiin Part 2, Section i , vide S. O . No . 76 

dated the 20th December , 1973, and Subsequently amended vide : 
s. o . 332.5 dated 4 -11 -1978 
S. O . 1517 dated 26 - 2 - 1983 
S . O . 1481 dated 12 - 3- 1983 
S . O . 3099 dated 21 - 6 - 1985 
S . O . 2048 dated 24 - 3 - 1986 
S. O . 2270 dated 24 - 5 - 1986 
S. O . 2449 dated 4- 8- 1990 
S . O . 2501 dated 1 - 8 - 90 . 
S. O . 2503 dated 21- 8 -90 . 
S . O . 710 dated 20 - 2 -92. 
S. O . 891 dated 5 - 3- 92. 
S . O . 1210 dated 23- 4 - 1992 . 
S . O . 2669 dated 24- 9 - 1992 
S . O . 978 dated 28 - 4 - 1992 . 
S . O . 1325 dated 17- 5- 1994 . 
S . O . 2363 dated 24- 10 -1994. 


( स्वास्थ्य विभाग ) 


( Department of 


Health ) 


नई दिल्ली, 12 मार्च, 1996 


New Delhi, the 12th March , 1996 


का० आ० 1009. - - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधि 
नियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में , बर्दवान विश्वविद्यालय 
सभा द्वारा प्रो० सी० आर० मैती , प्राचार्य , बर्दवान मेडिकल 
कालेज, बर्दवान को तारीख 29 सितम्बर , 1995 से भार 
. तीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है । 

अत :, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 
उपधारा ( i) के अनुसरण में , भारत सरकार के तत्कालीन 
स्वास्थय मंत्रालय की अधिसूचना सं . का आ . 138, तारीख 
9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात् : - - 


S. O . 1009 . -- Whereas in pursuance of 
clause (b ) of sub- Section (i) of Section 3 of the Indian 
Medical Council Act, 1956 (102 of 1956 ) Prof. C . R . 

Maity, Principal , Burdwan Medical College , 
Burdwan has been electod by the Court of the Uni 
versity of Burdwan to be a member of Medical 
Council of India with effect from 29th September , 
1995 . 


Now , therefore , in pursuance of sub -section (1) 
of section 3 of the said Act, tlic Contral Government 
hereby makes the following further ainendment in 
the notification of the Government of India in the 
urstwhile Ministry of Health , number S. O . 138, 
dated, the 9th January, 1960 . namely : - - 


In the said notification under the heading 
“ Elected under clause (b ) of sucli -scction (i) of 
Section 3 , for serial number 53 and the entry relating 
thereto , the following shall be substituted, namely : -- 


उक्त अधिसूचना में धारा 3. का उपधारा ( i ) के 
खण्ड ( ख ) के अधीन निर्वाचित "शीर्षक के अधीन, क्रम 
• सं053 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा, अर्थात् : -- 

" 53 प्रो , सी आर भंती -- - बर्दवान विश्वविद्यालय 
प्राचार्य , 

बर्दवान मेडिकल कालेज , 
. बर्दवान ( पश्चिमी बंगाल ) . 
[ संख्या वी . 11013 / 26 / 95- एम ई. ( यू. जी ) 

___ एस. के. मिश्रा, डेस्क अधिकारी 
टिपग : मल नियम भारत के राजपत्र में का , आ . 138 

दिनांक 9 जनवरी, 1960 को प्रकाशित हुए थे । 


" 53 Prof. C . R . Maity , 
Principal , 

- University of Burdwar " 
Burdwan Medical College , 
Burdwan (West Bengal) 


[ No. V. 11013 / 26 /95-~~- ME( UG)] 

S. K . MISHRA, Desk Officer 
Footuote : - The Principal notification was published 

in the Gazette of India vide notification 

number S. O . 138 dated 9th January . 
1960 . 
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

MINISTRY OF COMMUNICATION 
नई दिल्ली , 27 फरवरी, 1806 

(Department of Telecommunications) 

Now Delhi, the 26th February , 1996 
का . पा . 1010. -- केन्द्रीय सरकार , राजभाषा (संघ 

S . O . 1011 . - 11 pursuance of rule 10 (4 ) of the Official 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 

Language (Use for official purposes of the Union ) rulo 1976 
10 के उप नियम ( 4 ) के अनमरण में क्षेत्रीय प्रचार, निदेशालय the Central Government hireby notifics following offices of 

Gujarat circle , the Ministry of communication whereof more 
( सूचना और प्रसारण मंत्रालय ) के निम्नलिखित अधीनस्थ 

than 80 per cent statſ have acquiroq working knowledge 
कार्यालयों को जिनके 80% से अधिक कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी 

of Hindi : 
का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिभूचित करती 

GUJRAT TELECOM CIRCLE AHMEDABAD 

1. Sub - Divisional Officer Phones, Ankleshwar , 
1. प्रादेशिक कार्यालय , जम्मू 

2. Sub - Divisional Officer Thones, Ankleshwar . 
2. क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय , पणजी 

3. Sub -Divisional Ollicer Telegraph , Bharuch . 

4 . Sub -Divisional Officer Telograph , Ankleshwar . 
[ संख्या ई - 110 11/ 1/ 93- हिन्दी ] 

5 . Sub -Divisional Officer Telegraph , Jambusar. 
एस . एस . कटारिया , निदेशक 

6 . Sub-Divisional Officer Telegraph , Rajpiple. 
( राजभाषा ) 

7 . Asstt. Engineer Crossbar , Bharuch , 
MUNISTRY OR INFORMATION & BROADCASTING 

8. Asstt . Engineer Crossbar , Ankleshwar. 
New Delhi , the 27th February, 1996 

[ No. 1101611194- OL 
S . O . 1010).- - -In pursuance of Sub -Rule (4 ) of Rule 10 of the 

H . C. SHARMA, Dy. Director ( OL) 
Dificial Language ( use for ofiicial purpose of the 
Union) Rules. 1976, the Central Government hereby notify 
the following oliices of the Directorate of Field Publicity 
(Ministry of Information & Broadcasting) the staff whortof 
more than 80 per cent have acquired the working knowledge 
of Hindi :---- 

इस्पात मंत्रालय 
1 . Regional Office, Juminu . 
2 . Field Publicity Office, Panaji . 

नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1996 . . 
___ IND. E- 11011/ 11/ 93 - Hindi] 
S . S . KATARIA, Director ( O . L .) 

का . आ . 1012. --- राजभाषा ( संघ के शासकीय 

प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 ( यथा संशोधित , 
- - - -- ---- - - --- - - - - - - - - - - - - ------ - - - - -- - .. 

1987 ) के नियम - 10 के उप नियम ( 4 ) के अनुसरण में 
संचार मंत्रालय . 

केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक 
( दूरसंचार विभाग ) 

नियन्त्रणाधीन स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड , नई 
नई दिल्ली , 26 फरवरी, 1998 

दिल्ली के केन्द्रीय विपणन संगठन , के 10वीं मंजिल , अन्तरिक्ष 

भधन , कस्तूरबा गांधी मार्ग , नई दिल्ली स्थित उत्तरी क्षेत्रीय 
का . पा , 1011. - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के 

कार्यालय जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी वृन्द ने 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम 1976 के नियम 

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित 
10 ( 4 ) के अनुसरण में , संचार मंत्रालय के प्रशासनिक 

करती है । 
नियंत्रणाधीन गुजरात सर्किल के निम्नलिखित कार्यालयों , 
जिनमें 80 % से अधिक कर्मचारियों ने हिदी का कार्यसाधक 

[ सं . ई . - 11011( 1)/ 95 -हिन्दी ] 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है को एतदद्वारा अधिसूचित करती है : 

हंस कुमार जैन , उप सचिव 


- 


- 


• 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


MINISTRY OF STEEL 
New Delhi, the 23rd February, 1996 . 


गुजरात दूरसंचार सकिल , अहमदाबाद 
1 . उप मंडल अधिकारी फोल्स , भरूच 
2. उप मंडल अधिकारी फोन्स , अंकलेश्वर 
3. उप मंडल अधिकारी तार , भरूच 
4 . उप मंडल अधिकारी तार, अंकलेश्वर 
5. उप मंडल अधिकारी तार, जम्बसर 
6. उप मंडल अधिकारी तार, राजपीपली 
7. सहायक अभियन्ता क्रासबार, भरूच 
8 . सहायक अभियन्ता क्रासबार , अंकलेश्वर । 

[सं . ई . - 11016/1/ 94- राजभाषा ] 
एच . सी . शर्मा, उप निदेशक ( राजभाषा ) 


. S. O . 1012....- In pursuancc of sulu -rule ( 4 ) of Rule 10 of 
the Official Language (use for official purposes of the Union ) 
Rules, 1976 ( as amended 1987 ) the Central Government here 
hy notifies the Northern Regional Office of the Central Mar 
keting Organisation situated at 10th Floor , Antriksh Bhawan , 
Kasturba Gandhi Marg , New Delhi of the Steel Authority of 
India Limited , New Delhi under the Administrativo control of 

Ministry of Stcel , where more than 80 per cent staff have uc 
quired working knowledge of Hindi. 

INo L . 11011 ( 1)/95- Hindi ] 

H. K . JAIN, Dy. Secy . 
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- 


- 


- . 


- 


-- - 


विद्युत मंत्रालय 


MINISTRY OF POWER 
Now Dolhi, the 11th March , 1996 


नई दिल्ली, 11 मार्च, 1998 


। का . आ . 1013. - सार्वजनिक स्थान ( अप्राधिकृत 
मधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा - 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम 
( 1 ) में उल्लिखित एक साविधिक प्राधिकरण राष्ट्रीय ताप विद्युत 
निगम लि . एम. टी . पी . सी . के अधिकारी, जो कि भारत 
सरकार राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष है, को कथित अधि 
नियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती 
है और यह उल्लिखित तालिका के कालम - 2 में सम्बन्धित 
प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों के बारे में कथित 
भधिनियम के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी 
को प्रशस्त की गई शक्तियों का उपयोग कर सकेगा और सम्पदा 
माधिकारी को सौपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा । 


S. O . 1013 : - In exercise of the powers 
conferred by sition 3 of the Publi .: Promises ( Eviation 
of Unauthorised Occupants) A: t, 1971 (40 of 1971), 
tho Contral Governmont hereby appoints the offers 
mentioned in column ( 1) of the tablo balow , boing 
officers of the National Thermal Powor Corporation 
a statutory authority, and equivalent to the rank of 
gazetted officers of the Government of India , to bo 
estate officers for tho purpose of thy suid Act, who 
shall excrcise tho powers confurred . and perform the 
duties imposed on ostate officers by or uudor the 
said Act within the local limits of their respetive 
jurisdiction in reapist of thi catagories of public 
promises specified in the corresponding entry in 
column ( 2 ) of the said table . 


TABLE 


तालिका 


- 


- 


- - - 


-- - 


- - - 


SI . Name & Designation 
No. of the Officers 


कम सं . अधिकारी का नाम सार्वजनिक स्पनों की श्रेणी तथा 
एवं पद 

क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा 


Category of Public 
Promises and Local 
limits of jurisdiction . 


1. श्री अरविंद अग्रवाल , 

बरिष्ठ प्रबन्धक 
( कार्मिक एव प्रशा ) 
बदरपुर साप विद्युत केन्द्र 


राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 
( एन टी पी सी ) की बदरपुर , 
नई दिल्ली में अवस्थित 

बदरपुर साप विद्युत 
परियोजना के स्वामित्व में 
उनके द्वारा पट्टे पर अथवा 
किराए पर की गई समस्त 
भूमि , मकान , सम्पदा , सम्पत्ति 
तथा अन्य आवास । 


1. Shri Arvind Aggarwal, 

Senior Manager 
( Personnel and 
Administration), 
Badarpur Thermal 
Power Station. 


2. श्री प्रदीप मेहता , 

उप प्रबन्धक, 
( कार्मिक एव प्रशा . ) 
विद्युत परियोजना 


2 . Shri Pradoop Mohta , 

Doputy Manager 
( Personnol and 
Administration ), 
National Capital 

Power Project . 


विद्युत नगर , परगना एवं 
तहसील , दादरी हापुड़ 
जिला 

गाजियाबाद 
( उत्तर प्रदेश ) में अवस्थित 
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 
( एन टी पी सी ) की राष्ट्रीय 
राजधानी विद्युत परियोजना के 
स्वामित्व में , उनके द्वारा पट्टे 
पर अथवा किराए पर ली गई 
समस्त भूमि , मकान , सम्पदा , 
सम्पत्ति सथा अन्य आवास । 


All lands, quarters, 
estatos , proportios and 

other accommodation 
ownod or taken on Icaso 
by Badarpur Thermal 
Power Projact of 
National Thermal 
Power Corporation 
Limited located at 
Badarpur, New Delhi. 
All lands, quirtors, 
otistes, proportios and 
other accommodation 
owned or takon on Icasc 
by National Capital 

Power Project of 
National Thermal 
Power Corporation 
Limited located at 
Vidy ut Nagar, Pargana 
and Tehsil, Dadri/ 
Hapur District 
Ghaziabad (Uttar 
Pradesh ). 


[ संख्या 8/ 6/ 92- यू एस ( सी टी ) ] 

रमेश चन्द्र , अवर सचिव 


[ No. 8/ 6/ 92 - US ( Cr)] 
RAMESH CHANDER , Under Seuy. 


[ YTT II - - 3 ( ii ) ] 1 TET 193 17948 : AY 30, 1996, 10, 1918 

1147 
- SER I ES = = - == = - 

- - - - - = - - - - - -- - - - - - = = - - = - = 
श्रम मंत्रालय 

ita fecant , 1 HTT, 1996 
& facit , 2014 , 1996 

FiT . T . 1015. - - genfoteh ft faf147 , 1947 
PT. UT . 1014 . - stufits fan affay , ( 1947 at 14 ) ETET 17 A Ħ , tu 
1947 ( 1947 FT 14 ) 47 urt 17 Hvor 

सरकार कलकत्ता टेलीफोन के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
केन्द्रीय सरकार यू . पी . स्टेट मिनरल्स डेवलपमैंट कारपोरेशन , और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
लखनऊ के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता 
के बीच , अनबंध में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 28 - 2- 96 FT IST HTET I 
777 FTT Tira ft 20- 2- 96 1977 1 

[ sieur 7 - 40012 /95/91-976 . ATC.. ( 1.4 . ) ] 
(AST ( 9 – 29012/ 78 /91- 97 . HR . ( fafa ) ] 

it . aft . a7. gat, herit 
बी . एम . डेविड , डैस्क अधिकारी 
MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 1st March , 1996 
New Delhi, the 20th February , 1996 

· S. O . 1015 .-- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
S .O . 1014. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

hereby publishes the award of the Central Government In 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 

dustrial Tribunal, Calcutta is shown in the Annexure , in 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Kanpur us shown in the Annexure , in the 

Ilic Industrial Dispute between the employerg in Telation to 

the management of Calcutta Telephone and their workman , 
industrial dispute between the emplayers in relation to the 

which was received ty the Central Government on 28- 2 - 96 . 
management of UP Statc Minerals Development Corporation , 
Lucknow and their workmen , which has received by the 

[No. L -40012 / 95 / 91 - IR (DU ) 
Central Government on the 20 - 2 - 96 . 

K , V , B . UNNY , Desk Officer 
(No. L - 29012 |78 91- IR (Misc .) ] 
B . M . DAVID , Desk Ofcor 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
BEFORE SRI BK SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER 

AT CALCUTTA 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM - LABOUR COURT, PANDU NAGAR , KANPUR 

Reference No. 35 of 1991 
Industrial Dispule No. 34 of 1993 

PARTIES : 
In the matter of disputo between : 

Employers in relation to the managonent of Calcutta 
Vice President 

Telophones 
Khadan Mazdoor Sangh , 

AND 
Dala District Sonbhadra . 

Their workman , 
AND 

PRESENT : 
The General Manager , 
U . P . Statc Mineral Development Corporation , 

Mr. Justicc K . C . Jugadeb Roy, Presiding Officer, 
Kapoorthala Commercial Complex , Aligan ). 
Lucknow , 

APPEARANCE 
AWARD On behalf of Managcineut ; Mr. P . K . Chakraborty , 

Advocate , 
1 . Central Government, Ministry of Labour, vidle its noti On behalf of Workman : Mr. M . S . Dutta, Advocate . 
ficatin No . L - 29012 / 78 /91- IR (MISC ) dt. 28 - 1 - 93 ha , referred 
the fllowing disputo for adjudication to this Tribunal 

State : West Bengal. 

Industry : Telephono, 
Whether the action of the management of U . P . State 

AWARD 
Mineral Development Conxoration in not granting 
the corresponding revised scale of Rs. 490 - 760 to By Order No. L -40012195191-IR . B . III daled 
Shri Budhi Ram Electrician and instead granting him 12114 -11- 1991, the Central Goverament in cxerciso of its 
the scalo of Rs. 360 - 550 w .e . f. 1 - 1 - 79 is justified and powers under section 10 ( 1 ) ( d ) and ( 2A ) of the Industrial 
legal ? If not to what relief the workman aycern 

Disputes Act, 1947 , rcferred the following dispute to this 
ed is entitled ? 

Tribunal for adjudication : 
2 . In the instant case , 011 15 - 12 - 1995, the concerned work 
man moved an application with the prayer to decide the case 

" Whether the action of the management of Calcutta 
as withdrawn as he is not interested to prosoouto the game. 

Telephones, Deptt. of Telecommunications , Taber 
Thereafter, the concerned workman was issued a notice by tho 

Mansion, 8 Bentick Street, Calcutta - 1 , in termina 
Tribunal to put in his appearance in person fixing 30 - 1 -96 , 

ting the servicos of Shri Bijay Kunrar Mandal, 
on 26 - 12 - 95 that is the date which was fired in the case for 

casual workman , W . o .f. 17 - 5 - 88 i# Icgal, proper 
further orders. 

and justified ? tf not, to what relief tho wortunan 

is entitled to ? ! 
3 . On 30 - 1 - 96 , neither the concerned workman appeared 
nor the Union. Thus it is held that the concerned workman 

2 . Both the partics are represented by tho learned coun 
is not interested in prosecuting the case . 

sels and filed their written statements . The workman also 
4 . In view of above , the present reference is treated 

choose to file a rejoinder in reply to the writlen atateement 

as 
withdrawn and accordingly it is held that the concerned work 

of the management. 
man is not entitled for any roliof. 

3. The case of tlie workman ip brief is that he was ap 
Reference is answered accordingly . 

pointed in M9. Calcutta Telephones 08 a casual labourer 

Sil with effect from 2 - 2 -1987 and was posted in section of 
Dated 30 - 1 - 96 . 

S . D . 0 . P . (Zonc- iv 26 - 27 Exchange (Extordal) P - 9110 . 

Ganesh Chandra Avenue, Calcutta - 13 and wodood 
B . K . SRIVASTAVA , Prosiding Officer there continuously till 31st December 1988, His services 
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were suddenly terminated by the management with effect The witness WW - 1 had stated in his cross examination 
from 1 - 1 - 1989 without assigning any reason whatsoever and that he worked for 259 days in 1987 and 246 days in 1988 , 
without coniplying with the mandatory requirements of Rnferring to 147 days stated by the management the witness 
vection 25F of the Industrial Disputes Act , 1947, even stated it is true that he worked for 147 days from Febru 
though in the reference it is mentioned that the workman try 1987 to May 1988. In other words he did not agree 
was terminated with effect from 17 -5 - 1988. The workman that his total period of work is for 147 days during 1987 
thorofore contends that this termination of service nmounted urid 1988 buț according to hiin luis total period of work for 
to retrenchinent within the meaning of section 2 (00 ) of the loth these years were 259 days and 246 days respectively 
Industrial Disputes Act, 1947 and he having worked for 

and in total 505 days. Referring to Ext. M - 1 and M - 2 the 
more than 2 -10 days within the preceding 12 months of 

workman stated that this merely showed the payment made 
his dal : of retrenchment, lhe was entitled to all month s to him for the period mentioned therein , From this it did not 
110tice in writing or in lieu of such notice the wage for follow that these are the only vouchers which he signed 
the said period of notice apart from the compensation that 

and thero is no other vouohers available with the manage 
was due to him as per clauses (a ) , and (b ) of Saction 25F 

micut. The management led no evidence to show that the 
uf tho Industrial Disputes Act, 1947 , which are conditions 

entire period of work of the workman was covered by the 
proccdent to the order of retion)chment. This notice payl 

Ext. M - 1 vouchers and Ext. M - 2 account sheets and 
retrenchiment compensation was not given to him as per 

nothing exceeded heyond this. 
the luw , rendering thereby the impugned order of retrench 
ment Invalid , noperative and void in the eye of law . 

Thc workmun bad filed threc more documents out of 

whiclı Ext. W - ? boing a letter from him to tho Assistant 
3 . The workman in order to substantiate his claim had 

Labour Commissioner stating that he had worked for a 
cxamined himself as his solo witptss and proaed Ext. W - 1 , 

long period of 505 days beforc hiy termination , Ext. W - 3 
Ext. W - 1 prepared under the signature of Sri A . K . Bhatta 

jy the detailed list of period of his engagement during tho 
chorjee shows tho particulars of casual labourers engaged 

cars 1987 and 1988 aliowing that in the year 1987 ho 
after 30 - 3 - 1985. The workman whose name appears in Si. 

worked for 259 days and 26 days in the year 1988 . 
No. 3 of the said exhibit shows that in its column No. 6 
that the workman was continuously engaged starting from 

6 . From these, the irresistable conclusion follows that the 
February 1987 and shown in column No. 7 of the said wokon hud indeed worked for 259 days in 1987 and 246 
document to have worked for 259 days in the year 1987 days in 1988. The case of the management that the work 
and 246 days in the year 1988. Admittedly the workman s man did not put in the required number of days work to 
service was terminated with effoct from 1 - 1 - 1989 , From attract the appliction of section 25F is accordingly not to 
this it transpires that Sri Mandal thc workman had put in to accepted . 
moro thun 240 days of work within 12 months preceding 
the date of his termination , as such was entitled to the 

7 . In the written note submitted by the management most 
benefits of Scction 257 of the Industrial Disputes Act, 
1947. 

of the attention of the management focussed on the point 

as to whcther the workmun should be regularised . It is not 
4 . In his deposition he hus stated thut he entered the 

the case of the workman that he shall bo regularised . It is 
Servicc in February 1987 as a Helper and was required to 

case that since he bad put in more than 240 days of work 
dir earth . He applied for his employment in writing which 

withio 12 months froni the dine of his retrenchment he 
was filod bofore Sri A . K . Bhattacharjee who was the Bara 

was entitled to the benefits of notice pay and commensation 
Saheb . He was engaged from Monday to Saturday ovory 

under section 25F of the Industrial Disputes Act, which 
week and at times even required to work on Sundays and 

having not been complied with the catire order was vitia 
required to sign the utlendunce register which was being 

teu as illegal and void . The management has lcd no 
diaintained with Sri A . K . Bhattacharjee , the Engineer and 

cvidence that tho notice pay and compensation bad been 
the attendance register was signed by him as well a9 his 

puid to the workmon An agajast the possitive assition of 

1l1u workmon in his evidence that 
associates in presence of Sri Bhattacharjes . His salary was 

he did not rocelvo the 
on monthly basis and was paid to him after he signed over 

same. 
the revenue stamp on the ACG - 17 forma. He was not 
allowed to work with effect from 1 - 1 - 1989 and till then 8. The terminatiou of the workolan obviously amounted 
his work was continuus. He also stated in his deposition to l etrenchment in view of the decision in the case of 
that ho had worked for 259 days in 1987 and 246 days in 

Punjab Land Development & Reclamation Corpn . Ltd . , 
1988 And tho xerox copy of Ext, W - 1 which hoftled Chandigarh etc. & several others Vs. Prtolding Officer, 
showing the period of work was supplied to him by the 

Labour Court, Chandigarh etc . S several others , reported in 
office . No origioal of this was given to him . He stated on 

1990 ( 1) LLJ 70 , wherein the Hon ble Supreme Court has 
oath that he did not received any notice pay or coinpen 

lield that the definition of retrenchment contained fa sec 
sation . Though he was retrenched alongwith somo 10 

tion 2 ( 00 ) of the Industrial Disputes Act includes all kinds 
others . inany workers in other offices were retained . 

of termination of employer of the service of workman for 
Nothing has been brought out in the cross-examination 

any reason whatsoever except those expressly excludod in 
showing anything to the contrary to what had been stated 

that section . Since in this case the termination not being 
in chief. He said further in the cross -examination that even 

one within the oxcepted category , It amounted to retrench 
for the cusual workers , attendance register was malatained 

incit as it is already hold by the Hon ble Supreme Court 
and dcnicd that he was arruinted on " No work no nay " 

in State Bank of India Vs. Sunduin6pv reported in 1976 (T ) 
Gasts . According to him the Muster Roll which has been 

LIT 478 (SC ) that termination embrasce not merely the act 
maintained would show the period of his work as his namo 

of termination by the employer but the fact of termination 
WAS in thic Muster Roll . 

however produced . 


5. Mr. A . K . Bhattachurjee under whose siynature Ext. 
· W - 1 prepared was not examined by the management and 

W - 1 propured was not examined by the management as to why 
his evidence has beon withheld from the Tribunal. No 
evidenco 19 also shown from the side of the management as 
to why the Ext, W - 1 is not be acted upon and even if it is 
allowed to be acted upon if there was any reason why the 
period of work shown against this workman to have ren 
clered in the year 1987 and 1988 should not be accepted . 
The manigeniont failed to exainine any witness though haci 
filed six ACG - 17 vouchers sigaçd by the workman in sup 
port of the contention that as per thexe vouchers it can be 
Quid that the workman had only worked for 147 days ul 
1987 onil 1989 taken together . Tho mangeaient also relied 
an Ext. M - series in this regtd . 


The Hon ble Surieme Court has held in Mohan Lal Vs. 
Bharat Electronics Ltd ., reported in 1981 ( II) LLJ 70 a page 
78 as follows : 
" . . . .. . . As the prc - condition for valid rotrenchment 

was not complied , the termination of service is 
ab -initio vold , Invalid and inoporative , Ht thero 
fore now be deemed to be in continuous service. " 


9 . In the present case since the pre - condition as per 
section 25F was not galisfied and the workman was entitled 
tr 11o venefits of section 25F having worked for more than 
2 .10 days within 12 roontlis prior to the date of his retrca 
chment , thic ofler of termination is accordingly declared 
void and illegal. 
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APPEARANCES : 
Sri I. Venkata Narayana and Kum , Bharat), Advocates 

for the Petitioner , 
Sri P . Damodar Reddy, Advocate file memo of ande:31 - 

ince of the respondents . 
Respondeat set ex-parte on 28 -9 - 1995. 


AWARD 


10 . It is the settled position of law if tho termination 
becomes yoid and illegal, he is deemed to bo in continuous 
service. As a result the person is not only reinstated in 
service but is also entitled to the full back wages and other 
benets , if any, as per the decision of the Hon ble Supreme 
Court in Mohan Lal s case referred to above, provided he 
in noi gainfully engaged during the period whon ho was out 
of work . In the present caso however I refuse to allow any 
back wages to the present workman since he has already 
admitted in his evidence that for the last 5 yeurs he was not 
sitting idl . but liad performed other works including haw 
kine vi vegitables . This he said in his cross cramination on 
9 -2 - 1993. On 15 - 12 - 1992 when ho was being examined in 
chict he had also stated that by then he was working in il 
shop for the last one year . From this it appears that for 
no period after lijs impuaned termination , he was sitting 
iile . Since he was gainfully cmployed since the termination 
of his service till the date of his deposition or 9 - 2 - 1993 
Hoc no materiuly is placed before the Tribunal that he had 
been without employment for uny period , he shall not be 
entitled to any part of the back wages , 


The Government of India , Ministry of Labour, New Delhi 
lyy its Crder No. L - 10012 / 116 / 90 - IR (DU ) dated - 12 - 94 / 
17- 1 - 1995 made this reference under Section 1001 ) ( d ) and 
(2A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 ( hereinafter called 
the Act ) for adjudication of the industrial dispute mentioned 
in the schedule which reads as follows : 


"Whether the action of the Sub-Divisional Officer Tele 

cuminunications Maulanapalli , Chittoor Dist. ( AP ) 
in terminating the services of Sri N . R Sundara 
Murthy Short Duty Telephone Operator by the end 
of Soptember , 1981 is proper , legal and justifica ? 
If not, to what reljef the workman is cntitled ?" 


The reference is disposed of accordingly . 

K . C . JAGADEB ROY , Presiding Onicer 
the 14th Feharry , 1996 . 


7 


facafi , 1 H1 , 1996 


This reference has been registered 14 Industrial Dispute 
No. 37 / 95. After receiving notices issued by this Tribunal 
the petitioner workian is being reprosented by his counsel, 
The Assistant Govedment Pleader filed memo of appearance 
on behalf of the Respondent, 


2 . On behalf of the Petitioner /Workmoni , it claim stotement 
lias been filed to the following effect : 


F1 . 9T . 1016 .- afa facra fefauh , 19.17 
( 1947 FT 1 .1 ) ft ETT 17 

# , wirela 
सरकार दूर संचार के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनगंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के पंचपट की प्रकाशित करती 

ir sty TT.:677751 23 / 2/ 96 I N EUTTI 


[ IGT 799 – 40012/116 /90- 915 . T . ( 1 . 7. ) ] 

के बी बी . उण्णी, डैस्क अधिकारी 


New Delhi, the 1st March , 19:16 


S .O . 1016 .- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goveinment 
bercly publishes the award of the Industrial Tribunal 
1 lyderabad as shown in the Annexuro, in the industrial dispute 
hetween the employers in relation to the management of Tolc 
communications and their workman , which was received by 
the Central Governgient on 23- 2 - 1996 , 

[No. L - 40012 / 116 / 90 - IR ( DU ) | 

K , V . B . UNNY, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -I HYDERAJAD 
PRESENT : 


The petitioner Sri N . R . Sundara Murthy was appointed as 

Short Duty Telephono Operator in the respondent 
establishment and he joined duty on 1 - 12 - 1980 and 
he was retrenched w . c .f. 31 - 8 -81. The petitioner 
was employed for a total period of 295 days in addi 
tion to 50 days over time work . Thus the petitioner 
should be deemed to have been cmpluyed for 345 
days beforo the retrenchment. The petitioner was 
terminated by verbal orders by the respondent with 
out any notice . The petitioner sdbmitted a ren . 
rcventation to the Divisional Engincer , Telecom 
munications, Tirupathi and send several other le 
minders subsequent to his rctronchment. But no 
action was 19ken . The discharge of the workman 
amounts to rerenchment within the neaning of 
Section 2 ( 00 ) of the Act. lle petitioner was not 
issued one month noticc nor paid one month pay 
in lieu of retrenchment notice and he was also not 
paid the retrenchment componsations required 
under the provisions of Section 25 ( F ) of the I. D , 
Act. The Respondent 490 did not follow the orders 
of the Director General of Posts and Telegraphs 
Department, New Delhi, The schemo known as 
Reserve Trained Pool was introduced by Govern 
ment of India in the year 1982. As per the said 
Sclicme the respondent herein has to prepare Reserve 
Trained Pool pannel and they should be appointed 
in the permanent vacancies us und when arise. The 
petitioner herela had undergone training under the 
respondent and as such he is entitled to be given 
proference. The respondent had appointed nine 
persons as Telephone operators and they have not 
worked as Short Duty Tolophono Operators . The 
Respondent violated the orders of the Director 
General of Posts and Telegraphs and not treuteu 
the Reserve Trained Pool 119 per the instructions 
under the letter dated 7 -9 - 1982 . Even otherwise 
the petitioner /workman was entitled to he treated 
its Reserve Trained Pool Telephone Oneriitor ini 
accordance with the Director Goneral Clarification 

atell 28- 3 -81. As the respondent failed to consider 
the represenation of the petitioner /workman the 
rctitioner approached the Asst. Conimissioner of 

beur . Vijayawadat and raised a diaputr . The 
Asst. Commissioner of Labour called for coll 
ciliation meeting . but the respondent manaicinent 
oxpressed its inability to consider the case of the 
petitioner and therefore the conciliation proceedings 
ended in failure and the Asst. Commiysioner of 


Sri A . Hanumanthu , M . A ., LL , B ., Industrial Tribunal- I. 

Dated , the 18th December, 1995 
Industrial Dispute No. 37 of 1995 

BETWEEN 


S : N , R , Sundara Murthy, C / o N . R . Inkshinan Murthy 

Telephone Operator. Telephone Exchange Madina 
palli, Chittoor District ( A . P . ) 

. . Petitioner 


1 


AND 
The Divl. Engineer , Telecominunication 
517501. 


Tirunthi. 


The Sub . Divi. Officer, Telecommunications , Madaina 
palli, Chittoor Dist, ( A , P .) 

. . Respindents 
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Labour submitted his failure report to the Govern 
ment of India . Tho Governident of India decided 
not to refer the disputo for adjudication by its pro 
ceedings dated 31- 1 - 1991. Hence the petitioner filed 
2 Writ Petition before the High Court of A . P . in 
W . P . No . 10696 of 1991 and the Hon ble High Court 
of A . P , was pleased to issue Writ of Certioraci under 
Article 226 of the Constitution of India and set 
aside the orders of the Govcilment of India and 
directed the petitioner to file a fresh representation 
before the Central Government. As per the direc 
tions of the Hon ble High Court of Andhra Pradesh 
the petitioner submitted an application before the 
Government of India , Ministry of Labour, New Delhi 
and therefore the Government of India , Ministry of 
Labour referred the said dispute for adjuclication to 
this Tribunal 


In I. D . No. 29 of 1988 (between G . Rama Murthy and 
the DET., Bhimavaram , West Godavari District) this Tribunal 
allowed the claim of the workman and directed the Managc 
nient to reinstate the workman . The facts of that casc are ! 
similu to the facts of the present petitioner herein . The said 
orders were upheld by the Hyderabad Bench of Central 
Administrative Tribunal by its Order in 0 . A . No. 927 of 
1991. The petitioner is entitled to similar treatment and for 
similar benefits in as much as his case stands on an identical 
footing. The peitionor could not secure any alternate employ 
ment inspite of his best efforts . The pctitioner is entitled for 
soinstatement and absorption is regular Telephone Operators . 
Hence the Tribunal may be ploased to pass an award direct 
ing the respondent to reinstate tho petitioner and absorb him 
as regular Telephone Operator or as Telecoin Office Assistant 
with continuity of service and grant benefit which are conse 
quential and incidental to his reinstatomojt and absorption . 


Ex. W - 7 is said to be a copy of- representation dated 
7 - 2 - 1982 sent by the petitioner to the Divisional 
Engineer, Telegraphs , Tirupathi with a request to 
consider his case and to appoint him as Telephone 
Operator. Ex. W - 8 , W - 9 and W - 10 are the certi 
ficates of Posting addressed to the Divisional Engi 
ncer Tclecommunication , Tirupathi. It is also ad 
mitted that the petitioner herein raised a rispute 
before the Asst. Commissioner of Labour ( C ) , 
Vijayawada and conciliation efforts ended in failure . 
Uoder Ex . W -6 dated 29 - 6 - 1990 , the Asst. Labour 
Commissioner ( C ) , Vijayawada submitted his failure 
report to the Secretary to Government of fudia , 
Ministry of Labour, New Delhi. Government of 
India Ministry of Labour, New Delhi informed the 
petitioner and others about its decision not to refer 
the sald dispute for adjudication . Thereupon the 
petitioner and others filed W . P . No. 10696 of 1991 
on the filo of High Court of Andhra Pradesh , 
Hyderabad against Government of India assailing the 
orders passed by the Central Government in rcject 
ing the plea of reference of the petitioner for adjudi 
cation beforc the Industrial Tribunal. The Hon blo 
High Court of Andhra Pradesh hy its judgement 
dated 2 - 9 - 94 set aside the orders of the Government 
find directed the petitioner to file fresh Applicntion 
before the Government of India , Ministry of Labour, 
New Delhi and ( overnment of India was directed to 
consider the said application of the petitioner . Ex . 

W - 11 is the xerox copy of the judgement in W . P . 
No. 10696 of 1991. In pursuance of the directions 
of the High Court the petitioner submitted an appli 
cation to the Government of India , Ministry of 
Labour, New Delhi, seeking reference of the dispute 
to the Industrial Tribunal under Section 10 of the 
I, D . Act. Thereafter the Government made this 
reference , 


3 . Though several opportunities were given for the Respoil 
dent, Mannement to file its counter the respondent failed to 
file counter . Hence the respondent has been set cxparte . 


4 . On behalf of the petitioner, WW - 1 is exrmined and 
Fxs . W - 1 to W - 16 are marked . The petitioner , N . R . Sundara 
Murthy got himself examined as WW - 1 and he doposed to the 
averments in his claims statement. No cral or documentary 
evidenco is adduced on behalf of tho Rospondent/manayement. 
The details of the documents Exs. W - 1 to W - 16 marked on 
hehalf of the petitioner /workman are appended to this Award . 


7. The learned counsel for the petitioner submits that tho 
petitioner worked continuously for 255 days i. e . from 
1 - 12- 1980 to 31- 8 -81 as Short Duty Tolcphone Operator, that 
without giving any notice or pay in lieu of notice and without 
paying retrenchment compensation as required under Section 
25 F ) of the Act, the petitioner has been retrenched from 
Service and as such it is illegal and the petitioner is entitled 
for reinstutement with back wages and continuity of 
Yervice , 


5 . The points that arise for consideration are as follows : 


1. 


Whether the action of the sub-divisional officer Tele 
communications Madanapalli. Chittoor District ( AP ) 
in terminating the services of the petitioner Sri N . R . 
Sundara Murthy Short Duty Telephone Operator 
w .e .f . 31- 8 -81 is justified . 


2. 


To what reliof the petitioner, N . R . Sundara Murthy 
is entitled ?" 


6 . Point 1 . - Thc admitted facts as 
cviderce on record are as follows : -- 


revealed from 


the 


The petitioner Sri N . R . Sundara Murtiny was selected 

provisionally to work ax Short Duty Telephone Ope 
rator in the Telephone Exchange , Madanaprill hy 
the order dated 18 - 11- 1980 , Ex. W - 2 is the copy 
of the list of selection of 14 candidates as short 
duty Telephone Operators. The petitioner herein is 
ut S . No. 7 in the said list, The selection of the 
notitioner is subjcct to the conditions laid down in 
the said selection order. In pursuance of the said 
selection thr petitioner joined duty as Short Duty 
Telephonc Operator on 1 - 12 - 1980 and his services 
were orally terminated on 31 - 8 -81. The petitioner 
was not piven anv notice or pay in lieu of notice 
regarding his termination and he vias also not raid 
av letrenchment compensation , Fy , W - 2 is the 
rerox copr nf the certificate issued by the Junior 
Fomincer . Phones. Madanapalli in the effect that the 
netitinner SriNR. Sundara Mothy is empored 
:14 Short Duty Telenhone Onerator in the Telerhone 
Fychance . Madnapalli from 1 - 12 - 1980 t., 31- 8 81 411 
that his work was satisfactory during the said fie ind . 


8 It is well settled that all Retrenchmont is termination 
of Service but all termination of service may not be rotrench 
ment. In order to be retrenchment termination of service 
has to fall within the ambit of definition of retrenchment 
us under Section 2 ( 00 ) of the Act. Further Soction 25 ( F ) 
of the Act prescribes the requirements of notice and compen 
sution as conditions precedent to " retrenchment" of a work 
map . Termination of service of a workman as a measure of 
retrenchment without complying the requirements under Sec 
tion 25 ( F ) of the Act will be illegal. It is also well settled 
that the burden of proof to be cutablished that the termination 
of service of the workman is retronchment is on the person 
put forward the claim . In other words where the employee 
claims that he has been retrenched , he must prove that he 
has been retrenched from service and it is not for the employer 
to prove the discharge or the termination of the cmployee was 
Otherwise than by way of retrenchment. In discharge of that 
burden , in the instant case , the petitioner got himself examined 
is WW - 1. It is in his evidence that he worked as Short 
Duty Telephone Operptor in the respondent establishment froin 
1 - 12 - 1980 to 31- 8 -81, that without any reason he has been 
discharged from service without giving any notice or paying 
wages in lieu of notice or retrenchment compensation , ſt 
is also well settled that discharge simplicitor clocs not amouut 
to ictrenchment , Tf the termination actuated hvy motive 
of vicimisation or unfair labour practice, it amounts to ret 
renchment. Hence it has to be seen whether the discharge 
of the petitioner w .e . f. 31 -8 -81 amounts to retrenchment as 
(defined under Section 2 (00 ) of the Act. 


9 As earlier stated Ex, W - 2 is the veror copy of the letter 
dated 18- 11- 80) selecting the petitioner and 13 other as Short 
Duty Telenhone Orerntors . The name of the petitioner is 
at S . No. 7 in this lotter. As seen from this letter the neti 
tioner and other aclected mandicates were informed that it is 
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not 1. rogular appoiitnicrit : s an Operator but purely an cagage il Telephonç Operators subsequent to the discharge of the 
ment on casuul basis to be paid it an hourly rate to make gooi jutitioner . Hy permitting the petitioner to raise this sale 
the dearth of regulir operators due to abgcntzeism etc , and tha : 

11n at this belated stage , it results in settled matters be 
they will not be engaged for more th ın 3 hours at it time, coming unsettled . Thercfore the claim of the petitioner 
that the payınent will be made once in a week or once in a cannot be cntertained as it has become stale . 
month depending upon the engagement and paynient will be at 
Rs. per hour or as prescribed from time to time and that 

11 . The learned counsel for the petitioner submits that in 
they will be given clementary training for three days to ten il similar case by one Sri Ramamurthy in I. D . No . 29 of 
days wihout any payment and this engagement on casual basis 1988 against the Divisional Engineer ( Telecom ) , DET , 
does not confer any entitlement for appointment as regular Bhimavaram West Godavari District, Andhra Pradesh this 
Operators . Obviously accepting for these terms only thc peti Tribunal uphold the demand of the workman for absorption 
tioner had joined as Short Duty Telephone Operator on 01 regular basis cither as Telephone Operator or us Telecom 
1 - 12 - 1980 . It is clear from this letter of Sclection Ex, W - 1 Office Assistant and the said orders of this Tribunal were 
that the petitioner was appointed to tide over the clifficulty of unted by the Central Administrative Tribunal of Hyderabad 
absentceisın of regulat Telephone Operators and it is purely on Bench iu 0 . A . No. 927 of 1991 and that this petitioner is 
casual basis , to be raid at hously rate and it is not a perma also entitled for similar treatment and similar benefits in as 
nent job and the petitioner is not entitled to claim appoint much as this case stands on identical footink . 
ment as Regular Operator . The Petitioner is not employed 
on regular basis against permanent vacancy , obviously he was 

This arguments cannot be sustained for the reason that 
engaged as the attendance of the regular Tolephone Operators simply because this Tribunal rpheld the denuand of a work 
was poor. Therefore the discharge of th : netitioner is a main in I. D . No . 29 of 1988 it cannot be said that the 
discurge simplicitor . It cannot he and that it has been petitioner hercin is also entiled for the same relief. The 
motivated by vindictiveness or due to unfair labour practice award in I. D , No . 29 of 1988 and the order of the Central 
on the out of the iespondent. The petitioner cannot be con Adivinistrative Tribunal, Hyderabad Bench in O . A , No . 927 
tinued in service after the return of the regular Telephone of 1991 referred to by the learned counsel for the petitioner , 
Operators to the office . Therefore the termination of the are not produced before this Tribunal, It is not known 
service of the pctitioner does not amount to "retrenchment rinder what circumstonces the claim of the workman Sri G . 
as defined under Section 2 ( 00 ) of the Act, 

Rama Murthy was allowed in 1. D . No. 29 of 1988 . We are 
not witc of the facts in that case . The claim of the peti 

tioner hercin is a speculative one . 
10 . The claim of the petitioner for reinstatenient has also 
hecome stalc . Admittedly the petitioner was discharged from 
service w .e .f. 31- 8 - 81. As seen from Ex. W -6 the petitioner 

12 . The learned counsel for the petitioner submits that as 
submitted 9 letter raising the dispue before the Asat Commis ncr the circular order dated 7 - 9 - 82 the petitioner is entitled 
sioner of Labour ( C ) Vija viwada and the said letter way 10 ha included in the panc) of Reserve Trained Pool (RTP ) 
received in the office on 30 - 1 - 1990 . Conciliation meetings nd he should he recruited as Telephone Operator in per 
were hcil on 8 - 3 - 1990 . 10 - 4 - 90 and 26 - 6 - 1990 . Therefore ference is and when the vacancy Ariscs . The learned counsel 
the wid dispute was raised before the Assistant Commissioner 

for the rctilioner also relied on Ex . W -5 the Xerox ceny of 
of Labour ( C ) , Vijayawada only on 30 - 1 - 1990 . Thus he 

the order nassed by the Central Administrative Tribunal , 
rained the dispute nicarly a decade after his discharge from 

Hyderabad Bench in Transfer Application Nos . 38 and 39 
Service . The notitioner cient over the matter for over a 

of 1988. But the said judgement of the Central Administra 
ducndo hefore he raised the dispute for reinstatinent. No 

tive Tribunal and the circular dated 7 - 9 - 82 are not applica 
explannion is forthcoming for such abnormal delay in taking 

Tile to the petitioner herein , under the circular order dated 
the disputo . The petitioner is relving, 01 Ers , W - 7 , W - 8 , 

7 - 9 82 the short duty telephone Operators who were in 
W - 9 and W - 10 to show that he made some representations 

service on that date will have preference over others while 
to the Divisional Engineer . Telecommunications. Tirupathi 

treating the Reserve Trained Pool Panel. The judgement 
for cinstatement Fx, W - 3 is said to be the representation 

under Fx , WV - 5 is also not arnlicable to the facts in this caro . 
cated 7 - 2 - 1982. To the clim Strteneri there is no mention 

In that cone the Short Dulv Telephone Operator was on duty 
with record to this representation dated 7- 2 - 1982 . There is 

by the date of issuance of the circular order 7 - 9 -82 and he 
140 nothin on record to show that the original of this letter 

is discharned from duty on 5 - 7 - 83 . Therefore , their Lord 
had hen sent to the trunondent. Fx. W -8 . W - 9 and W - 10 

hirs ( f Central Administrative Trhund, Hydcratud Bench 
ure the cerificates of Postinr . Office conies of the letters 

helst that in pursuance of the circular Orders that workman 

olcft to have heen continued in serve though his name lid 
sent inder these certificates of postiny Sonut produced 
hefore this Tribunal. Nothing preventrd me neitioner from 

not find place in the B list and therefore termination of 
Luhmitting the office copies of the letters ment linder this 

that workmon was held as invalid . As earlier stated the 
certifienter of posting. 

neitinner hercin was discharged from scrvice before the 
circular order dated 7 - 9 - 82 was issued . Hence the petitioner 

Darrin is 101 entitled for rainentement on the basis of the 
The claim of the petitioner for rein tatement after such 

wi ? circuler order dated 7 - 9 -82 . 
it lons time cannot be sustained . 

13. The learned counsel for the petitioner submits that no 
It is well settled that the Courts will not normally cnquire evidence has been adduced on behalf of the respondent who 
irto the heluted and state claim ; is such enquiry may lead remained ex - parte and that no counter has been filed and no 
to unhealthy practicc resulting in improper exercise of dis rebuttal evidence has heen adduced , on behalf of the respon 
cretion . In Dchri Rohtas Light Railway Co ., Vx. District ( ont it is for the reason best known to him , the res 
Board , Bhojpur ( 1992 -II SCC 598 ) their Lordship of Supreme pordeni iemi ell ex -partc from the borinnrig . Let as earlier 
Court observed thus : 

stated , the burden lies on the peltioner to establish that his 

termination is reronchiment under the definition of Sec 
" The rule which says that the Court may not enquiro into tion 2 ( 00 ) of the I. D . Act. Considering tho evidence on 

the helated and stale claim is not a rule of law , but record I am of the opinion that the petitioner failed to dis 
al rule of practice based on sound wd proper exer charge that burden and he failed to prove toat his termination 
Cise of discretion. Each must depend upon its own Cunk under tlic definition of rctTrichintat under Sectiou 
facts. It will all depend on what the breach of 2 ( 00 ) of the Act. His terminaion is only discharge simpli 
thic , fundamental rights and the remedy claimed are 

citor. 
ord how delay arose . The principle on which the 
relief to the party on the grounds of latches or 14 . The learned counsel for the petitioner submits that 

play is cegied is that the righty which have accrued subsequent to the retrenchment of the petitioner , the respon 
to others by reason of the delay in filing the peti dent appointed 29 persons as Short duty Telephone Operators 
tion should not be allowed to he disturbed unless on 20 - 1 . 82 under Ex. W -9 and also appointesi ? more persons 
there is a 10 :Xonable explanation for the delay ." Jis bort duty telephone operators on 2.1 - 8 -83 under Ex , 

W - 10 without considering the claims of the petitioner , And 
.. . 1 - eurlier stato co cxplanation is furth coming on behalf ils such here is violation of provisions under Section 25 - M 
of the petitioner for such long delay in raising the chait for of the Act. The provisions under Section 25- H 
reinstatement, Admittedly many others have been employed 

are appil 

cable in the case of only retrenched workton . In the 
621 GI/ 96 -- - 12 , 
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- - 
instant cusri have held that the termination of the petitioner 

[ z . V - 15 - - Xuror copy of Provisional Certificate 
however 

in 
is not retrenchiment, but it is only a discharge simplicitor. 

B . 

CL of the workman . 
Hence there is no violation of the provisions under Section 
25- H of the Act. 

Ex . W - 16 — Xerox Copy of the Employment Card (Main 

tance Slip ) 
15 . In the light of my above discussions, I have 10 

Doniments market for the Koipenden 
hesitation to concludo that the discharge of the petitioner is 

NI 
only discharge simplicitor and it is not actuutet by any motive 
of vindictiveness or unfair labour practice and thereforo the 
termination of the pctiioner is not done within the defini 

fgreift , 4 Fr , 1996 
tion of fretinoluit nt under Section 2100 ) of the Act and 
the respondent need not comply with the satutory requirements 
under Section 25 ( F ) act and the claim of the petitioner for 

T. 97 . 1017. - - TEFT FTAR fuftus , 1947 
reinstatement has become stalc duc to ufur of time. Hence 

( 1947 T 11) TJ 17 T4* 5 # , ATAT 
I hold on the point that the action of the respondent in 
terminuing the services of the petitioner Sri N . R . Swara Árni ft . 97 . AT& TH , TH TÉT, ezta - 682006 
Murthy w .e . f. 31 - 8 -81 is justified . The point is thus decided 
in favour of the respondent and ugainst the petitioner . 

प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
16 . Point 2 .-- This point relates to the relief to be granted 
to the rettioner in this roference . In view of my findings 

अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार 
on point No. 1 the petitioner is not cntitled for iny relief in औद्योगिक अधिकरण , प्रलेपी , के पंचपट को प्रकाशित करती 
this referonce . 

, TT RETT ATR 74- 3- 96 FT SI GT TI 
17 . In the result award is pagrcd stating that tho uction 
of the respondent in terminaing the services of the petitioner 

[ricain:1 - 29011/21/9.1– 1T5 .TT. ( fafa ! ! ] 
N . R . Sundara Murthy w .e .f. 31 -8 - 81 is justificd and the 
petitioner is not entitled for any relief under this reference. 

fr , 174 , share , Tch Tf76079 
Thus the reference is answered . The parties are directed to 
hear their costs. 
Pictuted to the Tynist , corrected by me and viveu tinder 

New Delhi, tlic et March , 1996 
my hand the seal of this Tribunal, this the 18th May of 
December , 1995 . 

S .O . 1017 ... In putsuance of Section 17 of the Industrial 
A . HANUMANTHU , Industrial Tribwl- I 

Disputes Act, 19.17 (17 ( f 19.17 ), the Contral Government 

hereby publishes the award of the Centrudi Government In 
Appendix of Evidence 

dustrial Tribunal, Alleppey as women in the Annexure , in the 

industrial dispute between the employers in relation to the 
Witnessos Examined for 

manageinent of Ms. Gee Pee Mines Rose Garden , Edlakochi 
tho fctitioner : 

682006 und others and their ifrirhinen which has received by 
WW - 1m- N , R , Sundara Murthy. 

the Central Government on the 4 - 3 - 96 . 
Witnessos Examined for 

(1.-29011 /21 / 94-IR (Miscil 
the Respondent : 

B . M . DAVID , Desk Oficer 
NIL 
Documents marked for the Petitioner 

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

ALAPPUZHA 
Ex. W - I _ Letter dated 18 - 11 - 80) selecting the candidates 
for short duty tolophono operators. 

(Dated this the 1st day of February , 1996 ) 
Ex. W -2 — Service Certificate of the workman . 

PRESENT : 
Ex. W -34 -Xerox copy of the letter dated 7 - 9- 82 of the 

Shri K . Kangkachandran , Industrial Tribunal. 
DGP& T constituting thọ standing pool in Traired 
Reserve. 

1. D . Nr. 38195 
Ex. W - + - Xerox copy of the letter dated 15 - 1 -87 of 

BETWEEN 
Telecommunications A . P ., Tyrlerabad clarificatiou 
regarding fixing up inter- se- seaiority of RTP candi 

(1) Sri Geoffrey D Souza , Proprietor, Geo Pce Mines, 
dates , 

Roso Garden . Edakochi-682006 , Cochin , (2 ) Sri K . O . 

Josepb , Proprietor, Koombayil Mines, Bombay Dyeing Show 
Ex: W - 5 _ Xerox Copy Order dated 29 - 7 - 1988 of Central Room , Cherthala ( ) Sri P , S. Jayachundrun , Proprietor , 

Administrative Tribunal, Hyderabad Bench in T4 Lakslimi Mines, K . R . Puram P . O ., Cherthala . ( 4 ) Sri A . 
Nos. 38 and 39 /88 . 

Jalaludheen , Mine Owner , Kerala Chemicals Company , Thiru 

vampady Junction, Alappuzha — 688502. ( 5 ) Sri George 
Ev . W -6 - Failure report dated 29 -6 -90 . 

Thomas Kodavil. Proprietor. Munca Minen. Pallmuram P . O .. 
Ex . W -7--- Representation of the workman dated 7-2 -82. 

Cherthala . (6 ) Sri. T . O . Ulhannan , Mines Agent, Excel Glass 

es Itd .. Thaliyadi Vecdu . K . R . Puram P . O ., Cherthala . " 
Fx. W - 8 to W - 10 Certificates of postings, 

( 7 ) Sri C . B . Sudheesh , Cee Gee Mines , Office Govindalayan . 

K . R . Pliam P . O ., Cherthala , Alappuzha Dist. ( 8 ) Sri. V . O 
T r . W - 11 - - Xerox Copy of Order dated 2 - 9 - 1994 in Gosenh . Proprietor . Vilherrilli Nine Pallipuram po .. 
WP No. 10696 / 91 of Hon ble High Court, 

Cherthala , Alappuzha District , ( 9 ) Sri Syriac Mathew , Pro 
Ex. W - 12 - Xerox copy of the Ictter dated 20 - 1 - 82- - 

nie or, Viyani Mines, Pillipuram P . O ., Cherthala , Alappuzha 
Allotment of Short Duty Telephone Operators to 

Dist, ( 10 ) Sri C . K . Asokan , Mcebi Silicates, Chadangat Vecdu . 

Kanichukulangara P . O ., Cherthala , Alappuzha Dist., (11) Sri 
the Exchange . 

Varkey Toseph Georye, Mincs Agcht, G . C . Kadayan Mining, 
Lix . W - 13 - - Xornix cony of the letter Jated 21- 8 -83 

Kimerroningalam P . O ., Thodupuzha . ( 12 ) Soit. Leglanma. 
Posting of RTP TO s (in completion of 8 Donths 

Porrictor , Leela Mines. Erumatlı Veelu , C . M . C . V . Cher 
training 

Thala P . O .. Alanpuzha Distict. (13) Sri M . N . Chakrapani, 

Proprietor , Santhosh Mines , Alungal Veedu, Varadad P . O . 
Ex W -14Xerox copy of the SSC Certificate of the Chorthals . Alappuzha District. (14 ) Sri. C . K . Suresh Babti . 
workman . 

Proprietor, flyin Mines. Thuchad Vecdı , Pallinurain P . O .. 
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S . O . 1018 .- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 19 -17 ( 14 of 19 -17 ) , the Central Goveroment 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Mumbui as shown in tho Annexure , in 
the inclustrial dispute between the employers in relation to 
the management of M / s. ( entral Warchousing Corporation 
und teir workmen , which was received by the Central 
( overnment on the 4 - 3 - 1996 . 

[No. L -12011 / 1 / 93 - IR (Misc .)] 
B . M , DAVID , Desk Oficer 


LEFORI: THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 . MUMBAI 
PRESENTS : 
Shri S. B . Pausc, Presiding Officer. 

REFERENCE NO . CGIT -2 / 26 OF 1994 
Employers in Relation to the Management of Central 
Warehousing Corporation . 

AND 
Theis Workmen . 
APPEARANCES : 
For the Workinen : Mr. Jayprakash Sawant Represen 

tative . 
For the Management : M / s, S. I. Shah & Co., Advor 
cates . 

Mumbai, dated 12th February, 1996 


AWARD 


[ RT II - 3 ( ii ) ] 

HTCH 4T 
· - - - - - - - - - = - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 
Cherthal, (15 ) Sri T .K . Bharathan, Proprietor, Rani Mines , 
Thachad Veedu , Pallipuram P .O ., Cherthala , Alappuzha 
Distric , 

AND 
The Worimcil of the above concern represented by ( 1 ) Sri 
R . Purushan . General Secretary , Cherthala Taluk Silica 
Sand Worker., Union (CITU ), Pall putan ) P . O ., Cherthala , 
6X4541, Alappuzha District. ( 2 ) Sri E . V . Raveotidran , Genc 
ral Secretary , Cherthala Taluk General Workers Union 
( INTUC ), Omce, Cherthala P . O ., Alapuzha Dist. ( 3 ) Sri 
K .C . Muralidharan , Convenor, Cherthala Taluk Hcudloud & 
General Mazdoor Sangh ( B . M . S .), Pallipuram , Konnattuveli, 
K . K . Puram P . O ., Cherthala . Alappuzha Dist. ( 4 ) Sri K . G . 
Regluvaran , General Secrctary , Cherthala Taluk Sand and 
Sand Bricks Employees Union ( AITUC ) , Pallipuram P . O ., 
Cherthala , Alapruzha Dist. 

AWARD 
1. 11c Government of India by Order No. J.-2901121194 
IR ( Visc.) dated 13 - 12- 1945 hac referred the following issues 
ior adjudication : 
" Whcther the following demands in an LD . Between tlic 

mut2genierit of 15 Silica Sand Mine Owners emp 
loyers in Cherthala & Pallipuram areas of Alleppey 
District as per list attached as Annex - I and their 
workmen represented by (1 ) Cherthala Taluk Gene 
rul Workers Union ( 2 ) Cherthala Taluk Silica Sand 
Workers Union ( 3 ) Cherthala Taluk Headload 
& General Mazdoor Sangh and (4 ) Cherthala Taluk 
Sand & Sand Bricks Fmployecs Union are justi 

ed : -- - 
( 1 ) Increase in sand sieving wages @ 75 per cent 

from cxisting rate ; 
12 ) Increase of No : of holidays to 13 days in a year 

with Rs. 60 as holiday s wuges per day ; 
( 3 ) Grant of medical facilities @ Rs. 600 per year 

every workmen ; and 
(41 Grant of one towel to every workmen per month 

instead of mask . 
di so . 10 whut relief the Wirkricn ar? entitled to ?" 

2 . In response to notice from this Tribunal both parties 
catered appearance and filed separate memo to the effect 
"bat all the demands shown in the reference order wero 
. . cttle between the parties by direct negotiation on 16 -9 - 1994 , 

A photo copy of the settlement duly attached by the counsel 
for the management was also filed . 

3 . On behalf of the union also a memo signed by all the 
cilice - bearers of the unions concerned was also fled to the 

fIect that the issues referred for udjudication had been 
settled between the parties earlier . 

4. The statcinent contained in the memo regarding the 
sc !itlement of the issues is recorded and it is held that no 
industrial dispute is subsisting between the parties for adjudi. 
cation . 
Award is passed accordingly , 

(Dated this the 1st day of February, 1996 ) 
K , KANAKACHANDRAN , Industrial Tribunal, 

Allappuzha . 
The farat , 4 ATE , 1996 
. 9T . 1018. utfita fata afya , 1947 
( 1947 97 14 ) FETT 17 # TATTOO # , 

T 
मैसर्स सैंट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
147 MBT 
[ en 1977 – 1 ? 011/ 1/93- 578. 6TT . (fafae ) ] 

बी . एम . डेविड , बैंक अधिकारी 


The Government of India , Ministry of Labour by its order 
No. 1. - 42011 / 1 / 93 - IR (Misc . ) , dated 1 - 3 - 1994 had referred 
to the following Industrial Dispute for adjudication . . 
“ Whether the action of the management of Central 

Warchousing Corporation in not absorbing the 42 
security guards as per the list enclosed on the per 
manent roll of C . W . C . and thuy depriving them of 
their wages and other service conditions applicable 
to regular workmen is legal and justified ? If not, 

what relief the workmen are entitled to ??? 
2 . After this reference was sent for adjudication Navu 
Slicva Port and Juoior workers Union , Mumbai filed a com 
plaint application No. 1 of 1994 under section 33 - A of tho 
Induszrial Disputes Act of 1947. In this complaint at Exbi 
tit-" ? , the union and the management filed a prushis con 
tending that the evidence lead in reference and in the 
ccarplaint and the documents which are produced in both 
the proccedings are to be treated as one for deciding the 
reference and the complaint. It is also contended that both 
these matters may he decided by common judgement. In 
fuct for deciding both these matters as the evidence is ono 
and the same I intend to dispose off them by common 
judgement. 

3 . The Union contended that the security guards covering 
and concerning the Industrial Dispute have been altening 
the regular work of the establishment of the management of 
Central Warehousing Corporation at Container Freigh Sta 
tiuncry Jawaharlal Nehru Port, New Bombay from 16th 
March , 1990 onwards. 

4 . Tho Union pleaded that the management has employed 
tie wurkmen in the identical categories at the same station 
und they are on the permanent roll of the management. At 
Kalanboli Container Freight Station such security guards 
are given wages, allowances and other service conditions as 
per the settlement agreements , administrative orders as up 
licuble to the permaucot workmen of Central Warehousing 
Corporation . But the present workmen aro denied such 
rights . 

S . Tho Union contended that these workruen are cotitled 
1. ho absorbed on the permanent role of 119 Central Ware 
bousing Corporation and entitled to receive all benefits of 
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permanent workmen of the management. The union prayed 
for that relief. 


- 11. The issues that full for my consideration 
findings there on are as follows : 


and my 


Findings 


No. 


6 . In the complaint which is under Section 33 - A of the 
Industrial Disputes Act the Union contended that during the 
pendency of the proceedings namely the reference the Op 
posite party has proposed to terminate the scrvices of the 
workmen concerning the dispute w . c. f. 16 - 6 - 1994 . It is 
averted that the said action is unfair, improper and illegal. 
It is contravention of section 33 - A of the Industrial Disputos 
Act. It is further pleaded that there is non - complaince of 
the rllo while filing the complaint. It is prayed that neces 
gery action may be taken against the manageinent. 


The action 
is justified . 


Issues 
Whether there is an Industrial 
Dispute between the workman 
and the Central Warehousine 
Corporation ? 
Whether the action of the 
management of C . W . Ç . in not 
absorbing the 2 security guurds on 
the permanent role of C . W . C . und 
thus depriving thea of their wages 
and other service conditions 
applicable to rogular workmen is 
legal and justified ? 
It not, to what relief the 
workman are entitled to ? 
Whether the Union provcs that 
the management had violated tho 
provisions of section 33 - A of 
the 1. D . Act of 1947 1 


7 . The management resisted the claim by tho written 
statement Exhibit- 3 . It is qverred that the security guards 
concerned in the present reference are not appointed by the 
Central Warchousing Corporation nor they are paid by them . 
It is pleaded that they are the employees of Ex -Servicemen 
Air Link Transport Services (hereinafter referred to as 
EATS ) . Under such circumstances there is no relationship 
of employer and employee between the workman and the 
nianagement, 


Does not 

service 
No 


REASONS 
12 . It is not in dispute that the Branch Manager of EATS 
Ltd . had writtou a letter dated 24 - 12 - 95 and informed that they 
are discontinuing Associaion with C . W . C . forın 1 - 2 - 96 . It is 
admitted posilon that from 1 - 2 -96 the security guurd referred 
in this retçrence are not working at tho establishment of CWC 
whero they were working when tho reference 20d the comp 
lunt was made. 


8. The management contended that NPT has authorised 
it to perform services in connection with receiving, remo 
val, shitting, transporting, sturing , delivering goods brought 
within the premises of ) . N . P . T . which is the statutory func 
tion oder iho Major Port Trust Act of 1963. The security 
guaids are required to be appointed for the purpose of the 
suid port activities . It is averred that under the Act it is 
rernutted to carryout such a work . The said contract 
between J . N . P . T . and C . W . C . is valid up to April , 1999. 
The management bas engaged contractors namely M / s , 
EATS , New Delhi for the purpose of providing security 
guards. It is averiod that there is no prohibition under 
the provisions of the Contract Labour Act of 1970 , for 
such a contract, not to engage the contractors for the pur 
pose of carrying out tho said work by security guards and 
appointing security guards through sub -contractors. It is 
uverred that the Government of India by its circular dalęd 
1 - 6 - 1992 informed the decision not to prohibit cmployinent 
of a contract labour in guarding of buildings owned or 
Occupied by the cycablishment of the Central Government 
Corporation for which the appropriate Government under 
the Contract Labour ( R & A ) Act, 1970 is the Central 
Government. Under such circumstances there cannot be 
an Industrial Disputo between the Central Warehousing 
Corporation and the workmen in the present reference . 


13. Jayprakash Sawant lead evidence in the reference and 
chie coniplaint also . Ho admits that the container Freight 
Slution 19 managed by Contral Waro Housing Corporation . 
According to hai he docS DOL know whether they are owners 
Urllut. rie admits the fact that the C . W . C . had not given 
uny appointment letter to the workers i.e . security guards 
mentioned in Annexure- 1, of the schedule of the reference. 
He does not dispute that they were appointed ny C . W . C . 
through the contractor by name EAIS. The wages are 
paid by the contractor. 

14. V . N . Rao (Ex- 12 ) the Dy. Manager of C . W . C . affir 
med that they are having their own Chowkidars at their 
own ware houses. According to him the port trust of J. N . 
P . I . is constituted under the Major Port Trust Act of 1963 
LU manage affairs of Major Ports of J. N . P . T . who autho 
cised C . W . C . to perform services in connecrion with receiv 
ing, removal shifting , storing, transporting etc . within tho 
premises of J . N . P . T . which is its statutory function . Ho . 
further attirmed that the security guards aro required to 
curry out those functions. According to bim the company 
is permitted to carry out such works and there is a contract 
between J. N . P . T . and C . W . C . which is valid up to April, 
1999 . It is pertincnt to note that so far as this assertion is 
concerncd there is no cross examination . Therefore it has 
to be said that J. N . P . T . had given a contract to C . W . C . 
which is valid up to April, 1999 , 


9 . The management while disputing the contants of the 
complaint pleaded that there is no substance in tho comp 
laint and they never decided to remove these workers 
as alleged on 16 -6 - 1994 . It is pleaded that as per 
the terms of the contract the contract between J. N . P . T . 
and Central Warehousing Corporation is valid up to April, 
1999. The Central Warehousing Corporation has engaged 
a qupiractor EATS for the purpose of scourity guards and 
these workors are their employecs. They reiterated tho 
contentions which they had taken in tho reference , It is 
denied that they aro guilty of the contravention of section 
33 - A of the l. D . Act. It is averred that the said complaint 
is filed with a vicw to pressurise the Central Warehousing 
Corporation . It is therefore submitted that the complaint 
is liablo to be dismissed with costs . 


10 . The management pleaded that as the seourity guards 
are employees of the Ex - Servicemen Airlink . Transport 
Sorvices they cannot bo absorbed in the services of the Con 
tral Warehousing Corporation . It is averred that they are 
pald bonus, minimum wages, group insurance, employment 
provident fund and other benefits by the employer, 
It is averred that the Central Warehousing Corporation 
itself is maintaining the said container Freight Station on 
behalf of the J . N . P . T for contractual period of ten years . 
It is not certain whether the said contract will be extended 
further or not w . c .f. May, 1999 . It is, therefore the ques. 
tion of absorbing the security guards in their employment 
docs not arise . It is therefore prayed that the reference 
may be answered accordingly . 


15. Rao further affirmed that C . W .C . had again given a 
contract to EATS for tho security purpose . The security 
vuards nientioried in the reference are the employees of 
EATS. Ho further affirmed that thore is no prohibition 
under the Contract Labour ( R & A ) Act of 1970 not to engage 
the contractors for the purpose of carrying oựt the said 
work by the security and appointing security guards through 
sub - contractor M /s . EATS . He further affirmed that on 
(- 0 - 1992 ( Ex - ( with W . S . Ex - 3 ) . The Government of 
india had issued a notification and taken the decision 201 
tu prohibit cmployment of ở contract Labour in guarding 
of a building owned or occupied by the establishment of 
the Central Government Corporation for which the appro 
priate government under the contract Labour Act 1970 is 
priate government under the Contract Labour Act 1970 is 
prerentative for the unio argued that it cannot override 
the noification dated 9 - 12 - 1976 . This notification prohibits 
en ployment of Contract Labour on 1 - 3 - 1977 for gwcepting, 
cleaning, dusting or washing of a building owned or occu 
ried by cstablishinents in respect of which the approprato 
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yovernment under the said act is a Central Government. above that the contract is genuine, these sccurity guards are 
Atier perusal of the subject of the letter dated 1 - 6 - 1992 it the employees of EATS and there is no relationship of 
IS very clear that the action was taken after thọ ammcpd cmployer and employee betwccn C . W . C . and ihese security 
ment in 1986 of the contract Labour regulations and Abo flusds. As this is so there is no Industrial Dispute 
lution Act of 1970 . It is issued by Deputy Secretary of the 

exists . 
Guvement of India and Secretary to the Central Advisory 
Contract Labour Board . I am not inclined to accept that 1X . Section 33- A leals with special provisions for adjudi 
this cucu al -cum -letler had not application , or the over cation as to whether conditions of service cle . challenged 
ridde cílect on the curlier notification . It is rightly argued duing pendency of proceeding . I hav : come to the 
on behalt of C . W . C . that there is no prohibition for them conclusion that there is no relationship of employer and 
for giving the work of sccurity on contract. 

employce between C . W . C . and these wel.city guards Section 

3 -it of the Industrial Disputes det had no application , 
iv). Exlubit- 1 / 7 is a letter dated 1 - 12 - 1989 written by For all these reasons I record my findings on the issues 
General Manager of C . W . Ç . to the Director General, Mu accordingly and pass the following order : 
tingement of EATS . The subject mattor of the letter is 
Contact of Sccurity Arrangements at CFS , JNPT, New 

ORDER 
Delhi, Bombay, Exhibit 7 / 2 is a letter by Manager of 
C . W . C . to Asstt. Labour Commissioner. It deals with it 

1 . The action of the inanagement of Central Warc 
gistratiuc of C . W . C . as i principal employer ut C . F . S ., 

housing Corporation in not absorbin t the 42 secu 
Jawaharlal Nehru port, New Bombay . This letter is dated 

rity guards as per the list enclosed on the rema 
20 -5 - 1990 . It refers to the payment of necessary charges 

nent role oť C . W . C . and thus depriving them of 
OĽ registration fees. Exhibit-- 7 / 3 is a contract agreement , 

their wages and other service conditions uppli .ible 
between C . W . C . and EATS . Referring to these documents 

to regular workmen is legal and justisied . 
it is tried to argue on bohalf of the union that the contract 

2. The Complaint is dismissed . 
15 bocus . I am not inclined to accept this. There is no 
reason to treat this contract as a shinm and not genuine. 

3. No order as to costs. 
There is no reason for the Central Ware housing Corpora 

1. The copy of this award to be kept in another 
tion for not appointing the security guards as they have 

matter . 
appuinted it at their own houses. It appears that is they re 
ceived the contract for a period up to 1999 oply they had 

S . B . PANSII , Prosiding Officer 
decided to do the work of the security through EATS . I 
may mention it here that it is not in dispute that EATS oro 

The Fat , 4 # TF , 1996 
professionally specialisod agency formed under the agencies 
of department rehabilitation and are paying the said secu 

ofT . TT . 1019 , TaifTi fa aff794, 1947 
rity stat more than minimum charges , bonus, group insu -, 
rance , employees provident fund , employees state insurance ( 1947 97 14 ) T UTST 17 J U # FRETT TETE 
and family pension funds. The word EAIS clearly sug 
gests that it is of Ex -servicemen . They are treated to be 

अल्लोपे के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
thic test for the security purposes . On its basis the con 

के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट ग्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
tract was given by C . W . C . to thom . Admittedly these secu 
rity guards are the employees of EATS and they ure work सरकार औद्योगिक अधिकरण , मैसर्स सिलिका गई माईनस 
ing on the place of C . W . C . as per the contract. From the 
cvidence it is very clear the principal employers are the 

औनर्स इन चतरथल एण्ड पल्लिपुरम के पचपट को प्रकाशित 
trustees of J. N . P . T . and C . W . C . as their contractor . Their 

TRESTI , ut arah ATITE PT 4- 3- 46 457 
contract is likely to come to an end w .e .f. May, 1999 . It 

TE 
is therolore , rightly argued that there is no question of ub 

TI 
sorbing these security guards in the service . In the result 
it has to bo accepted that the said work of C . W . C , is not 

(HTET TET-- 29011/21/ 9 .1- .HT . ( Farfa ) ] 
of a perennial nature and there was no prohibitory order 
against C . W . C . issued by the Central Govemment for en 

बी . एम . विड, ईस्क अधिकारी 
gaging the contract labour at J. N . P . T . Both the parties 
placed reliance on Gujarat Electric Board Thermal Power 

New Delhi, the 4th Maruli , 1996 
Stalion , Ukai v . Hind Mazdoor Sabha and Anr, AIR 1995 
S . C . 1893. In the said judgement their Lordships have S .O . 1019. -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
discussed many issues regarding the Abolition of Contract Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government here 
Labour System . It is observed that after coming into opera by publishes the award of the Central Government Industrial 
tion of the Act the authority to abolish the Contruct Labour 

Tribunal, Alleppey as shown in the Annexue, in the industrial 
S vested exclusively in the appropriate Government which dispute between the employers in relation to tlic mano gcncnt 
has to take ity decision in the matter in uccordance with of M / s. Silica Sand Mincy Owners in Cherthala & Pallipuram 
the provisions of section 10 of the Act. The decision of und their workmen , which was received by the Central Govern 
the Government is final, subject of course to the judicial incnt on the 4 - 3 - 96 . 
revicw on the usual grounds . The letter which I have 

[No , L - 29011 /21 /9.4- IR (Misc .) 
already referred to above sponks that there is no prohibition 
of such a contract labour. Their Lordships have further 

B . M . DAVID , Desk Officer 
observed that the authority to abolish the contract Labour 

ANNEXURE 
under section 10 of the Act comes into play only where 
there exists a genuine contract . If there is no genuino con 

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
tract and the so called contract is sham or comouflage to 

ALAPPUZHA 
hido the reality the said provisions are inapplicable . When 

( Dated this the 1st day of February, 1996 ) 
under such circumstances the concerned workman raised in 
Industrial Disputo for relief that they should be deerned to Prescot : 
be the employce of the principal employer the court or the 
Industrial Adjudicator will have jurisdiction to entertain the 

Slui K . Kanakachundrun , Industrial Tribunal. 
dispute and grant the necessary relief . The question whe 

1. D . No. 38 /95 
ther the contract is genuine or not could bo examined and 
adjudicated upon by the court or the Industrial Adjudicator 

BETWEEN 
As the case may be. Hence in such cases the workman can 
make a gricvance that there is no genuine contract and they 

( 1 ) Sri. Geoffrey D Souzil , Proprietor, Gee Pee Mines , Rosc 
Hre infact tiic employees of the principal employer. 

Garden , Edakochi- 682 006 , Cochin . ( 2 ) Sri. K . O . Joseph , Pru 

prietor, Koombayil Mines. Bombay Dyeing Show Room , Chet 
17. Here in this case also the security guards had como 

thala . (3 ) Şri. P . Ş . Jayachandran , Proprietor. Lakshmi Mines , 
with 1 caso that thc contract is not genuine and they are K . R . Puram P . O ., Cherthala ( 4) Sii, 1 . Jullusher , Mine 
the employees of the C .W .S . I have already discussed Owner, Keriala Chemicals Company . Thiruvampady Junction , 
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Alappuzhu -688 502. ( 3 ) Sri. George Thomas Kadavil, Proprie 

75 m , , 1996 
tor, Mapco Mincs, Pallipuram P . O .. Cherthala , (6 ) Sri. T . 0 . 
Ulhamran , Mines Agent, Excel Classes Ltd ., Thaliyadi Veedu . 
KR. Puran P . O ., Cherthala . ( 7 ) Sri. C . B . Sudbeesh , Cve Geo 

Fil , T . 10) 20. - - TTTF f 1977 farztIT , 
Mines, Onico Govindalayam . R . Puram P .O ., Cherthala , 
Alappuzha Diatt. (8 ) Sri. V . O . Josepb . Proprietor, Vathappilli 1967 ( 1947 FT 14 ) ETH 17 FTATV # , 
Minc, Palipuram P . O ., Cherthala , Alappuzha District. ( 9 ) 

केन्द्रीय सरकार मसर्म मिलिंग कामोरेशन प्रांम भण्श्यिा एण्ड 
Sri, Syrac Matlie , Proprietor. Visoni Mines , Pallipurum 
P . O ., Cherthala , Alappuzha Distt. (10 ) Sui. C , K , Asokan , मसर्ममा सपिम कम्पनी के प्रवचन के मवद्ध नियोजकों और 
Mcend Silicates . ( harugat Veedu , hanichukulungura P . O ., 
Cherthala , llappuzha Distt. (11 ) Sri, Varkcy Joseph Coorgc , 

के कर्मकारों के बीच , प्रायोगिक विवाद में , केन्द्रीय सरकार 
Mine Alent, G . C . hadavin Mujny . Kumaramangalam P . O ., 
Thodupuzha. ( 12 ) Srrt. Leelunina. Proprietor , Leela Mines , 

बायोगिक प्रधिकरण , मम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती 
Cromathu Veedu , C .M .CV. Cherthala P . O ., Alappuzha Dis , 311 TT 17:41 T 4- 3-96 197 TL 
trict. ( 13 ) Sri, M . N . Chakrpani. I ropriotor. Santhosh Mine s 
Alugal Veedu, Vanad P . O ., ( herthala , Alappuzha District 
( 14 ) Sri. C . K . Suresh Babu , Proprietor , Hyna Mincs , Thachad 

( 737T 114 - 31011/13/3 3- 5 .AT . (farma )] 
Veedu Pallipuram PO , Cherthala . (15 ) Sri, T . K , Bharathan , 

tant . I . TET , FF afari 
Propriсtor , Rani Mines , Tbuchnd Vecdu , Pallipuram P . O ., 
Cherthala , Alappuzha District, 

New Delhi, the 4th Mich ), 1996 
AND 

S . ), 1020, - In Pusuance of Section 17 of the industrial 
Tho Workmen of the above concern icpresented by 11) Sri, Disputes Ici, 19 - 7 ( 14 of 19 .17 ). Hie Central Government 
R . Purushan General Secretary , Cherilala Taluk Silici Send liereby publishes thic tward of the coural Government Indus 
Workors Union ( CITU ), Pallipuram P . O ., Cherthala ,-688 541, Trial Tribunal, Mumbhai as slown in the Annexure , in the 
Aluppuzha District, ( 2 ) Sri, F . V . kuveendran , General Secre : ūdustrial dispute between the employers in relation to the 
tary , Clierthala Taluk General Workors Union (INTUC ), inonagement of M /s . Shipping Corporation of India Ltd . M / S , 
Olicc , Cherthala P . O ., Alappuzha Disit. ( 3 ) Sri K . G . Murali . Mious: Service Comptly and ileir workmen , which was rece 
dharan , Convenor , Chortola Taluk Hendloud General Maz ivell by the Central Government on the 4 -3 -96 . 
door Songli ( B .M . S .), Pallipuram , bumittuveli, k . R . Puidun 
P . O ., Cherth44 , Alappuzhu Dinl. (4 ) Sri. K . G . Roghuvirail . 

No. 11011 / 13 / 93 -1R (Misc )] 
( eneral Secretary Clint..,kar : Sand and Sand Bricks 

13 . M . DAVLI) , Dosk Officer 
Employees Union (AUTUC ), Prillinuram P . O ., Cherthala , 
Alappuzha Distt. 

ANNEXURI 
AWARD 

BEFORL THE CENTRAL GOVIINMENT INDUSTRIAL, 

TRIBUNAL. 

TRIBUNAL !VO . 2 . MUMBAI 
1. The Government of India hy Order No. 1 - 29011 / 21 /94 
IR (Misc .) date: 13 - 12 - 1995 had icferred the follou ing issues Present : 
for adjudication : 

SI S . 6 . Parse , Presiding Oncer . 
" Whether the following dcmund : in an 1. D . between the 

REFERENCE NO . CGIT -2 /44 of 1994 
management of 15 Silica Sand Mine Owners / cin 
loyer s in Chertha ! l allipuram reus of Allepney 

l imployers in relation 10 the inarugement of M1/ 4. B . V . C . 
District as per list atinched 35 Annexure - I and their 

Transport Agency 
workmen represented by ( 1 ) Cherthala Taluk Genc . 
ral Workers Union ( 2 ) Cherthala Taluk Silica Sand 

AND 
Workers Union ( 3 ) Cherthala Taluk Heatload and 

Their Worlden 
General Mazdoor Sangland ( 4 ) Cherthala Taluk 
Sand Sand Bricks Employecs Union are justified 

Appearances : 
( 1) Increase in sand sicving wages @ 75 per cent from 

For the Workimen : Mr. S . R . Kulkarni, Representativc. 
cxisting rate ; 

Har the employer : Miss Kunda N . Sumant, Advocate. 
(2 ) Incre140 of No . of holidays to 13 days in a year 

Mumbai, Juted 16th February , 1996 
with Rs. 60 / - as holiday s wages per day; 

AWARD 
(3 ) Grant of medical facilities @ Rs, 600 /- per vcar 
every workmen ; and 

The Government of lndia . Minisury of Labour by its Order 

No, L - 31011 / 13 /93- TR (Misc ) datat 1 .3 - 8 -94 had referred to 
( 4 ) Grant of onc towel 10 every workmon per month the following Industrial Dispute for udjudication . 
instead of mash . 

" Whether the ction of the 010 )agement of 11 / s. BVC 
If so , to what relief the word nien are entitled to ?" 

Travel Agency Pvt. Ltd ., Bombay, in denying legal 

dues to Shri Prakash Lamle. Pein , on his resigna 
2 . In response to notice from this Tribunal both parti : 

tion from 6 -11-91 is justifica ? If not, to what relief 
entered appe:irunco and filcd scrarate memo to the offect that 

the workman is cntitica ? 
all the demunds shown in the reference order were settled 
between the parties by direct negotiation on 16 - 9 - 1994. A 2 . She Union filed al Statement of Ciuin at Exhibit-2. 
photo copy of the settlement duly attested by thecinsel for 
1hc management was also filcd . 

3 . As the matter is compromised to not think it necessary 

to yive in detail the ficts narrated by the union in Statement 
3. On lehalf of the union also il mero s ed by all the of claim and denied by tho mange olent in their written state 
office bearers of the unions concerned was also filed to the ment . To date the parties filed consent terms. Thoy prayed 
cffect that the issues referred for aduliention had been settled that the { \vari may be pussed in terms of the said consent 
between the parties carlier . 

terms. The parties dinitted their signatures on the prushis 

Exhibit- 7 dated 12th February , 1990 . I recorded the same 
4. The statenient contained in the memo rcgarding the set 

1 16th February , 1996 . 
lernent of the issues is recorded and it is held that no indus 
triul dispulc is subsisting between the parties for adjudication . 

ORDER 
Award is passed uccordingly . 

1. 11 . 1 . ard is px il 1 :15 of consent terms 
(Duted this film 1-4 dety of Februit , 19961 . 

Frhibit-7 . 
K . KANAKACHANDRAN , Industrial Tribunal 

S. H . LASSE , Presiding Officer 
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farefi, 6 


T7, 1996 


The format , 4 , 1900 
# 1. 91, 1021.- - afata AG affitta , 
1947 / 1947 FT 14 ) T TT 17 # THOUT # T 
मरकार ममर्म णिपिग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि . एE 
मैसस मूसा सविम कं . लि . के प्रबन्धतंत्र के संबच नियोजकों 

और उनके कर्मकारो के बोन , प्रौद्योगिक विवाद में , वेन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिय अधिकरण , मन्बई के पंचपट को प्रकागिन 
HT , TT TT TTIT TT 4- 3- 90 FT ETT TET ! 


4 . T . 1022. - - TTTH FETC fufry4 , 1947 
( 19 .17 11.1) 4T TI 171 20720p i KITT 
पत्र . आई. मी . ऑफ इंडिया के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कमकारों के बीच, अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
4 - 3- 96 ofit mar ET SET 1 
[ 937 .74 - 17012/44/ 87 /E1 41 /ATS Arc . aft . 2] 

. . yraf, iti farofitt 


( TRAT 174 – 42015/ 1 /95 - 15 . T . (fafara ) ] 

oft TH . fas , E. TTTT 


New Delhi, the 4th March , 1996 


New Delhi, the 6th March , 1996 


S . O . 1021 . - 1r pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Govermeni 
hereby publisties the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Mumbai as shown in the Annexure . in the in 
diretrial ispuitc hetween the empinsjers in relation to the 
management of M /3 . Shipping CVIJ01ation of India Ltd . and 
M / s. Moosa Service Company and their worknen , which wil 
received in the Central Government on tho 1 - 3 . 96 . 


INU , L -42015 / 1 /95 - IR (Misc ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 


BEFORE THE CENTRAL GOVTKNMENT INDUSTRIAL 

NO . 2 , MUNTAJ 


Present : 
Shri S . B . Panse . Presiling ( ficer , 

REFERENCE NO . CGIT -2 / 35 OF 1995 
Enıployers in rolution to the managenient of The Shipping 

Corporntion 1 Tt; !19 Ltd and M / s. Moosa Services 
Company 

AND 


Their Workmen 
Appearances : 

For the vaskmen : Mr. Anil kumar , Advocate . 
For the employer : M /s. Mulla & Mula , Craigie Blunt 
and Caroe Advocutes , 
Mumbni, dated 15th February , 1946 

AWARD 


S .O . 1022 . - --In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur 
as shown in the Annexure, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the manage 
nient of LIC of India and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 
1- 3 - 1996 . 

[No . L - 17012 /44 /87-D . IV AIR ( B. JI )! 

V . K . SHARMA, Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR 

COURT, JABALPUR (MP.. ) 
Case Ref. No. CGIT LC ( R ) 116 /1988 

BETWEEN 
Shri R . L . Vishwakarma, Watchman repre 

sented through the President, L . I. C . Co 
Shri Mangal Prasad Durve , Gond 
Mohalla Nai Basti, Nagpur (MS ) . 

AND 
The Manager, L . I. C .. National Insurance 

Building, Sardar Ballabhai Patel Mary , 

63 Kingsway , Nagpur (MS ) . 
PRESIDED IN : 

By Shri Arvind Kumar Awasthy . 
APPEARANCES : 

For Workman - Shri D . P . Subedi. 
For Management- Shri A . S . Rajput, Advo 

cate . 
INDUSTRY : Insurance DISTRICT ; Nagpur 

(MS) 
AWARD 
Dated . the February , 2 1996 
This is a reference made by the Central Gov . 
crnment, Ministry of Labour, New Delhi, vide 


The Govcument of India , Ministry of Labour hy its order 
No. L - 42015 / 1 / 45 - IR (Misc ) did . 11 - 12 -95 had referred to the 
17 !lowing Lidustrial Diapie Tor ajudication . 
" Whether the relief scught by the 161 workmen ( as in 

annexure ) in prayers 1:1) , ( - 1 ) . ( 1 - 2 ) and ( c ) of the 
Writ Petitioner No . 3373 / 88 is justified ? If not to 
what relief the workman ere entitled to ? " 


2 . The notices were issued to the concerned parties. Both 
the parties are represented by the aci ocates . 


1. Today the judgement delivered in by the High Court in 
Apreul No, 8 .34 of 1995 in Writ l etition No. 3373 of 1988 

as filed. In view of the onder passed therein Mr. Anil Kumar 
thic Learner Advocate for the union filed a prushis at (Exhi 
hit - 1) that ihe reference may he disposed of for want of 
proye . ution. The manace .nent Juil 10 objection for the fame, 
All the cluany have happened! lefore the parties filed iz State . 
F71est of Claim and the Writen Statcment. For the abrive 
sail circumstances I mate the follrwit ( nier : 


ORDER 
11. The : cference is disposed 0 :7 foi want of mosecution . 
2 . No order to corta, 

S . B . PANSF , Presiiling Officer 
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nariri 
its Notification No. L - 1701244 /87 - D - 4 (A ) , date :) 

2 . Whether the management is entitled to 
7 -11-88 , for adjudication of the following indust 

lead evidence before this Tribunal ? 
rial dispute ; 

Whether the charges of misconduct are 
SCHEDULE 

proved on the facts of the case ? 


4 . 


is 


Whether the punishment awarded 
proper and legal ? 


27THT 79T FAT fira , TTTT FUATI 

TT TT , fayah , TTT T 2- 4- 1976 
मेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं 
तो संबन्धित कर्मगार विम अनुतोप का हकदार है । " 


5 . 


Relief and costs ? 


6 . Issue No. 1 & 2 . -- Workman has fully parti 
cipaid in the departmental enquiry and availed 
oportunity to defend the case. Enquiry was held 
just, proper and legal vide order dated 18- 5 - 1995 . 


2 . Admitted facts of the case are that the work 
man , R . L . Vishwakarma, was working as Watch 
inan in the Divisional Office of the Life Insurance 
Corporation at Nagpur ; that on 25 - 4 - 75 report 
was lodged to Sadar Police Station , Nagpur , of 
the theft of Table Fan , Brass Drum and Plug con 
nection with wire ; that after the investigation the 
police filed the charge- sheet against the workman 
in the Court of C .J. M . under Sec . 381 154 of 
I.P . C .; that the judgment was delivered on 14 - 7 -78 
and the workman was acquitted . 


7. Issue No. 3. - The management had examin 
ed M . W . Vaidya ( M . W . 1 ) , Gajanan Bhaskar 
Kelkar (MW .. 2 ), Mithulal ( M . W . 3 ), Warthi 
( M . W . 4 ), Kangli (M . W .5 ) , Durga Prasad Suvedi 
( M .W .6 ), Gopal Kuryavanshi ( M . W . 7 ) and 
K . H . Chikine ( M . W . 8 ). The workman examined 
himsef in defence and produced his witncsses. 


3 . The case of the managenient is that the 
workman was on duty as a Watchman in the night 
of 24 - 1- 75 in the Indian Mutjual Building and 
National Indian Building ; that the Table Fan , 
Big Brass Drum and Plug connection with wire 
were stolen from the oflice ; that the police has 
recovered the stolen article on the basis of the 
information supplied by the workman ; that the 
workman had the knowledge of the theft of the 
alleged property , but he neither reported the 
incident to the officer residing in the premises nor 
the report was lodged by the workman to the 
officer ; that on 25 -4 - 75 the workman sent to the 
residence of K , A . Chikne, Watchman and inform 
ed about the theft and also advised Shri Chikno 
that he should not perform his duties, 


8 Funi the statement of M .W .1 , Vaidya and 
Kelkar M . W . 1 and 2 ), it is clear that the theft 
of Table Fan , Brass Drum and Plug and wire con 
nection had taken place from the office in the night 
of 24 -4 -75 . Gopal Kuryavanshi and Chikne have 
clearly stated that the workman , Vishwakarma, 
went to the house of the Watchman and apprised 
him about the theft and the workman also asked 
the Watcliman , Chikne, not to come on duty. 
From the statement of the management witness, 
Warthi, it is clear that the workman took the police 
during investigation and the stolen property was 
recovered at the instance of the workman , Vishwa 
karma, Vishwakarma was arrested by the police 
authority and Sadar Police Station informed the 
management that the stolen property was recover 
ed from the workman by the police department. 
Consequently, finding of the learned Enquiry 
Officer that the workman had the knowledge of 
the stolen property is just and proper, 


4 . The workman has alleged that he was falsely 
implicated and the charges levelled against him 
were baseless ; that the Enquiry Officer has not 
provided him the reasonable opportunity to de 
fend the case ; that there is no evidence in the 
enquiry to prove the charges and the finding of 
the Enquiry Officer is based on conjuncture and 
surinises ; that the order of dismissal of the work 
man from service is illegal and liable to he set 
aside. 


5 . Following are the issues framed in 
case - 


the 


ISSUES 


9. The duty chart of the workman clearly shows 
that the workman was working as a Watchman at 
the time of the alleged theſt from the office . From 
the statement of Mithulal (M .W . 3 ) who was 


1 . 


Whether the enquiry is just, proper and 
legal ? 


: FT 
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कर्मकारों के बीच, मनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
औद्योगिक अधिकरण , अल्लेप के पंचपट को प्रकाशित करती 

Tt formater IT FT 4 - 3- 96 # THET 


[ OTETTI- 1 2012 /368/ 92/ TE . ATT . A . 2] 

4 . T . urf, ET TEATËT 


New Delhi. the 6th March , 1996 


[HTT 11 - 3 ( ii )] 

PTT7 911 

-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
Sweeper of the Office , it is clear that the workman 
handed over the key for performing the duty in 
the night of 24 -4 -75 . Consequently , it is proved 
beyond doubt that the workman , Vishwakar, was 
on duty at the time of the commission of theft 
and the workinan had the knowledge of the theft 
of the stolen articles. The Senior Divisional Man 
ager who was residing in the same premises was 
not reported by the workman about the theft. The 
workman has also not reported about the theft of 
the property to the office . The workman has not 
giver explanation of his knowledge of the place 
where the stolen property was kept. The workman 
has also not given any explanation of not report 
ing the incident of theft to the Senior Divisional 
Manager and to the office. The workman has also 
not explained that why ble went to the house of 
Shri Chikne, Watchman , to apprise him about the 
theft and to direct him not to come on duty. Con 
sequently, the finding of the learned Enquiry Ofli 
cer that the workman was guilty of dereliction of 
duty and he has committed the charges levelled 
against hiin , is fully in accordance with the facts 
and circumstances proved during the departm « n 
tal enquiry . As such , misconduct against the 
workman is fully proved and Issue No . 2 is 
answered in favour of the management. 


S . O . 1023. - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14. of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Industrial Tribunal, Alleppey as shown in 
the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of 
Indian Pank and their workman , which was 
received by the Central Government on the 
4 - 3 - 96 . 


9 . Issuc Nos , 4 & 5 - - The report was lodged to 
the Sadar Police , Nagpur against the workman 
and the police has recovered the stolen property 
from the possession of the workman and the 
Cialge - sheet was filed against the workman under 
Sec . 381454 of I. P . C . The Chief Judicial Magis 
trate , Nagpur, acquitted the workman , vide judg . 
nient dated 14 - 7 - 78 and from the perusal of the 
indgment, it is clear that the acquittal of the work 
man was on technical ground i.e . for noi examin 
ing the Panch witness by the prosecution, Conse 
yucntly , the acquittal of the workman by the 
C . J. M ., Nagpur , in criminal case No . 111975 is 
of on avail for the workman . The punishment 
awarded to the workman is proportionate to the 
picved misconduct and by no stretch of imagina 
tion it could be said to be excessive , 


( L - 120121368 92 IR ( B - 11 ) ] 

V . K . SHARMA, Desk Officer 
IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRI 

BUNAL ALLEPPEY . 
(Dated this the 1st day of February, 1996 ) . 
PRESENT : 
Shri K . Kanakachandran , Industrial 
Tribunal 

I. D . No . 17193 
SETWEEN : 
The Zonal Manager , Indian Bank , Zonal Office , 
Chittoor Road , Ernakluam , Cochin - 682 035 . 

AND 
The Workinan of the above concern represented 
by the General Secretary , Indian Bank Employez 
Association ( Kerala ) , Room 41 1757, Paramara 
Building, Opp : Town Hall, Cocluin - 682 018 . 


10 . Consequently , the action of the manage 
ment in terminating the services of the workman , 
Stiri R .L . Vishwakarma, Watchman , w .e . f. 2nd 
April, 1976 is held legal and proper. Reference is 
answered in favour of the management . Parties to 
beur their own costs . 


REPRESENTATIONS : 
Ms. H . B . Shenoy , 
Ashok B . Shenoy & 
Beny Joseph , Advocates, Fof Management 
*VATSAL , 39 /187 , 
Krishnaswamy Road , Ernakulam , 
Cochin -682 035 . 
M /s. E . Subramaniam & 
Cyriac Kurian , Advocates, 

For Union . 
Ernakulan , Kochi-682 035 . 


ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer 


ferment , 6 


TO , 1996 


AWARD 


FITAT . 1023 Ateitfire frafafarga , 1947 
( 1947 FT 14 ) FT ETT 17 STUT # , 7511 
इंडियन बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 


1 . This industrial dispute was referred by the 
Government of India through their Order No. 


621 GI/96 — 13 . 
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L - 12012368192 IR ( B - II ) dated 1 - 3 - 1993 . The stated by them that on account of the promotion 
issue referred for adjudication reads : 

and transfer of the incumbent to the post of 

Agricultural Assistant, pending regular appuinl. 
" Whether the claim of Indian Bank Enip inent, somebody had to be appointed to perfor 

loyees Assn . (Kerala ) that Sri, K . Venu the duties and that was why the workian was 
is entitled to receive special allowance appointed on a provisional basis. Merely on 
of the post of Agricultural Assistant at account of an appointment on provisional basis , 
Palghat branch w .el, 4 - 4 - 1990 is justi in employee is not entilted to get either regular 
licd ? If so , what relief Sri. Venu is isation in that post or special allowance applic 
entitled to ? " . 

able to that post. The posting of Agricultural 

Assistant is made on the basis of seniority und 
2 . The claim statement of the union can be prescribed qualification . Considering the better 
summarised as follows :- The workman while qualification , one Sathyadas was appointed as 
working as Clerk Shroff at the Palghat Branch of Agricultural Assistant on permanent basis . When 
the management bank , there arose a vacancy of Sathyadas was appointed , the workman did not 
Agricultural Assistant in February 1990 . The make any objcction . Sathyadas was chosen for 
occurrence of that vacancy was an account of the appointment only because he was holding a driv 
promotion and transfer of an Agricultural Assist ing licence which was one of the requisitc quali 
ant then working there . The Agricultural Assist fications for getting appointment as Agricultural 

Assistant. Regarding the circumstance under 
it is not a promotion post of those in the clerical which another employce Ramachandran was not 
category . Vhen the former Agricultural Assist given aproinment in nad of Sathyadas, the 
ant was transferred , the workman herein was Management contends that Ramchandran was 
appointed as Agricultural Assistant and he possessing only a Leamer s Driving Licence at 
worked during the period from 7 - 2 - 1990 to that time. Moreover he was a Clerk - Typist . 
3 - 4 - 1990 . After that another Clerk Sathyadas However after the disposal of ih wit petition 
was appointed from 4 - 4 -1990 onwards and thai filed by him , he was appointed as Agricultural 
employee was junior to the workman herein . The Assistant with effect from 24 -4 - 1990 , the date of 
posting given to junior cniployce like Sathyadas judgment ly the High Court. By that tiinc hc 
was in violation of the Circular Nos. 49 84 , 55 had obtained a valid Driving licence . The other 
84, 127 86 and 193 87 of the Management Bank . enployee Sathyadas was given special allowance 
The above said circulars stipulate that whenever as a special case though the was not performin 
a Clerk Shroff is considered for appointinent as the duties of Agricultural Assistant. Nothing that 
Agricultural Assistant, the senior most anong Sathyadas was continuing to draw the allowance 
them in a particular branch is to be given that without performing duties , in order to facilitate 
post. Finding that the appointment given to the performing of the duties of Agricultural Assist 
Sathyadas was against the guidelines issued by ant, he was posted at Randalumoodu Branch of 
the Bank itself , another employee viz ., Rama Quilon District wherein there was a vacancy froni 
chandran , who was the Senior most Clerk at 

3 - 1 - 90 onwards . That transfer was by an 
Palghat Branch filed a writ petition before the order dated 27- 7 -1992 . In view of this, there is 
High Court of Kerala claiming the post of Agri no question of violation of principles of natural 
cultural Assistant. When the High Court dis . justice or discrimination . After the posting of 
posed of that writ petition , the manageinent 
appointed the writ petitioner Ranrachandran as ant arose in Thorapalayan Branch of Indian 
Agricultural Assistant in the place of Sathyadas 
with effect from 24 - 8 - 1990 . Despite the posting was posted as Agricultural Assistant. After the 
of Ramachandran as Agricultural Assistant, the raising of dispute , in the course of conciliation , 
management continued to pay the special allow thc workman Forein was alin offcrez! the puit of 
ance available to Agricultural Assistant to Sathya 

Agricultural Assistant but he Jecilined. In fact 
das although he was not performing the duties of 

Fc was offered posting cither at Randalınclu 
that post. However the workman wlio is senior 

Branch or Ittiva Branch . But the workman was 
to Sathyadas was denied of special allowance . not prepared to accept the posting liero . S 
Various representations were made to Bani. long as he is not accepting the post offered to him , 
authorities , but those were of no use . Therefore lic cannot claim the special allowanc: aliye 
the plea of the union is for a declaration that the without performing any of the duties attached in 
workman concerned is also entitled to receive that post. 
special allowance available to Agricultural Assist 
ants from the date on which the was reverted 

4 . Both management and union tendered evi 
from that post. 

dence. From the pleading and evidence aducel 

it is not in dispute that initial posting of Sathya 
: 3. The management in their statement has con das was by superseding the workman liercin anit 
troverted the claims made by the union . It is also the senior most among the Clerk Typist viz... 
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Ramachandran . Only when tthe senior most emp District but he did not go there . However wlien 
loyee Ramchandran tiled writ petition before a vacancy arose in a nearby branch at Palghat , 
the High Court and obtained a favourable order, he was given posting there as Agricultural Assist 
the managemcut decided to give preference to ant und lie is still continuing there . In the branch 
Ramachandran considering his senjority position . tv which Sathyadas had refused to go , the work 
That would show that the appointment of Sathyu man licrein was posted . But he also did not join 
das was irregular. Even after knowing the irre duty there, because , according to him , preference 
gularity in the matter of posting of Agricultural should have been shown to him in the matter of 
Assistant ignoring the seniority position , thic appointment as Agricultural Assistant wliether it 
managemein decided to continue the payment of is at convenient place or inconvenient place . It 
special allowance to Sathyadas though he was appears that Sathyadas is the most favoured man 
not performing the duties of Agricultural Assis and hence he was given all benefits irregularly . 
tant. It is useful to quote a sentence from the 
written statement in this regard : - - 

7 . In view of the discussion made above I 
think it is only appropriate that the workman 

herein should also 
" U view of the fact that Sri, Sathyadas was 

be extended the benefits 

attached to the post of Agricultural Assistant til 
assigned in the post of Agricultural 

the date of order of posting of him as Agricul 
Assistant on a permanent basis by the 

tural Assistant in the Randalunoodu branch of 
Bank ou a mistake , the representation 

the Quilon District. The potsing at a particular 
of Sii. Satlıyadas for continuing of the 

branch cannot be at the choice of an employee . 
allowance was considered by the bank . 

la sun and substance it is declared thar the 
As a special case the representation of 

workian is entitled to get special allowance 
Sii, Sathyadas was considered and it 

available to Agricultural Assistant for the period 
was furtiier ordered that Sri. Sathyadas 

from 4 - 4 - 1990 to the date of posting of him at 
he continued to be paid the allowance 

Randalumoodu Branch at Quilon District as 
due to an Agricultural Assistant even 

Agricultural Assistant. For no other relief the 
though Sri. Sathyadas was not perforni 

workman is entitled . 
ing the duties of an Agricultural Assis 
ant" . 

Award is passed accordingly . 

(Dated this the 1st day of February , 1990 ) . 
5 . From the admission made by the management 
referred above , it can be seen that Sathyadas , 

K . KANAKACHANDRAN , Industrial Tribunal, 
who was fairly junior, was given postings as Agri 

Alleppey 
cultural Assistant in supersession of the workinan 

APPENDIX 
herein and Ramachandran on account of a 

(I. D . No. 1793 ) 
inistake. Eveit after kuowing about the mistake , 
they decided to continue the payment of special 

Witness cxawined on the side of the Manage 
allowance applicable to that post to Sathyadas ment - 
although he was not performing the duties MW1 : Jose Josephi. 
attached to that post. If tha: he the position , 
the workman herein who had occasion to work 

ess examined on the side of the Union : 
as Agricultural Assistant even prior tự the WWI : Venu 
appointment of Sathyadas on 4 - 4 - 1990 , should Exhibits inarked on the side of the Manage 
have been given identical benefits. There is no 

ment :- - 
case for the management that the perfromance of 

MI : ( Series 4 Nos :) Circular regarding 
the workman herein for he period from 7- 2 - 1990 
to 3 - 4 - 1990 was not at all satisfactory . While 

selection of Agricultural Assistants . 
admitting that the posting given to Sathyadas 

M2 : Copy of the appointment order dated 
was as a mistake , there was no reason to continue 

4 - 4 - 1990 issued to M . Sathyadas as 
the benefits though he was not performing the 

Agricultural Assistant. 
duties. Only because the irregular granting of M3 : Photocopy of the Learner s Licence 
special allowance , the workman herein was also 

dated 1- 3 - 1990 issued to K . Venu for 
tempted to raise this dispute . He cannot be 

Driving Two Wheeler. 
blamed for raising such dispute because the whole 
trouble was the 

M1 : Copy 
creation of the management 

of the Application dated 
Bank itself . 

3 - 3 - 1990 of K . Venu addressçd to the 

Zonal Manager, Indian Bank, Erna 
6 . Another aspect to be noted is that while 

kulain regarding posting of Agricultural 
Sathyadas was receiving the special allowance 

Assistants. 
without performing the duties of Agricultural M5 : Copy of the representation dated 
Assistant, he was posted in a branch at Quilon 

1 - 9- 1990 of Sathyadas. M . addressed 
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The facroft, G FITA , 1996 
41. T . 1024.- - tfai faata afufua , 1947 
( 1947 T 14 ) on ETET 17 25 H , 
सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर के 
474€ Schilfera of Rait , it drita 

4- 3- 96 
को प्राप्त हुआ था । 
(FATTT - 12012/439/7 9/67 II CATE. ATT . aft .- 2 ] 

वी . के . शर्मा, जेस्क अधिकारी 


to the General Manager, Central Office , 
Madras regarding posting of Agricui 

tural Assistants . 
M6 : Photocopy of the Driving Licence of 

M . Sathyadas dated 6 -3 - 1990 for Driv 

ing Motor Cycle with gear. 
M7 : Copy of the representation dated 

26 - 12 - 1990 of Sathyadas. M . addressed 
to the General Manager Indian Bank , 
Central Office , Madras through the 

Manager, Indian Bank, Palakkad . 
M8 : Copy of the order dated 25 - 4 - 1991 of 

Assistant Manager , ( AS ) , Co : Personal 
Dept., addressed to Zonal Office, Ema 

kulam . 
M9 : Copy of the letter dated 29 - 4 - 1992 of 

Zonal Manager, Ernakulam addressed 
to the Assistant General Manager ( Per 
sonal) , Indian Bank , Central Office, 

Madras. 
M10 : Copy of the transfer order dated 

27 -4 - 1992 in respect of M . Sathyadas 
to Randalumoodu Branch as Agri 

cultural Assistant, 
M11 : Copy of the representation dated 

19 - 7 - 1991 of K . Venu addressed to the 
Zonal Manager , Indian Bank, Erna 
kulanı regarding payment of special 

Allowance . 
Exhibits marked on the side of the Union : - - 
W1 : ( series Copy of the representation 

dated 9 - 4 - 1990 of K . Venu addressed 
to the Zonal Manager, Indian Bank , 

Ernakulam . 
W2 : Copy of the representation dated 2192 

of the General Secretary , Indian Bank 
Employees Federation Madras , ad 
dressed to the General Manager ( A ) , 

Indian Bank, Madras. 
W3 : Copy of the Minutes of the Concilia 

tion proceedings held on 7- 9 - 1992 
over the dispute between Indian Bank 
and K . Venu represented by Indian 

Bank Employces Assication . 
W4 : Copy of the Circular dated 14 - 12 - 1984 

regarding posting of Agricultural Assis 

tants . 
W5 : Copy of the posting order dated 

26 - 8 - 1992 regarding M . Sathyadas as 
Agricultural Assistant to Thorapalayam 
Branch . 


New Delhi, the 6th March , 1996 
S . O . 1024 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government hcroby 
publishes the Award of the Central Goverment Industrial Tri 
bunal, Jabalpur as shown in tho Anoxure , in the industrial 
dispute botween the employers in relation to the management 
of Bank of Maharashtra and their workman , which was rece 
ived by the Central Goveramcot on the 4 - 3 - 96 . 

(No. L -12012 /439 /89-D . I. A /IR (B - II)] 

V . K . SHARMA, Desk Officer 

ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 
BUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP) 
CASE REF . NO. CGT/LC(R )(87) /1990 

BETWEEN 
Shri V . M . Chapke , Clerk , 154 , Rameshwari, Nagpur -27. 

AND 
The Regional Minagci, Bank of Maharashtra, Maba Bank 

Bulding , Abhyankar road , Sitabuldi, Nagpur (MS) 

440 012 . 
PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy , 
Appearances : 

For Workman : Shri S . T . Shubastrabudhe. 

For Management : Shri Moban Vojhala . 
INDUSTRY : Banking 

DISTRICT : Nagpur (M $) 


AWARD 
Dated : February 8 , 1996 


This is a reference made by the Central Government, Min 
istry of Labour, vido its Notification No. L - 12012 |349/ 89- D - 2 
A dated 26 - 3 - 1990 , for adjudication of the following industrial 
disputo , 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of Bank of 

Maharushtra . in dismissing Shri V . M . Chapke , Clerk 
from the service of the Bank is justified ? If not, to 
wliat rolief is the workman entitled ?" 


2 . Admitted facts of the case are that thc workman , Shri 
V . M . Chapke, joined the service of the bank of Maharashtra 
in the year 1974 and he worked at Sitabuldi Branch at Nag 
pur till 1985; that the workman was transferred to Bhag 
Wannagar Branch , District Nagpur on 20 - 9 - 1985. It is also 
the common ground that on 13 - 8 - 1986 the chargo - shot was 
Servect on the work man alleging that the workman instigated 
for credit to S . B . Account maintained in the Sitabuldi 
Branch , Nagpur of Party No . 2 and through forged credit 
invoices the amount was credited in the S . B , Account of 
Party No. 2 and that the Party No. 2 has received an unlaw 
ful rain out of the false entries in the account of Bhagwan 
nagar branch and that be defrauded the Bank ; that the char 


K . KANAKACHANDRAN , Industrial Tribunal, 

Alleppey, 


- 


- 


- 


[ Art II 3 (ii ) ] HET I THYET HN 30 , 1996 / 97 10, 1918 

lló ) 
. . : - 
- - - - 
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ges were proved against the workipan and the workman was of the charges was in accordance wiih lie facts on record , 
dismissed from service vide order dated 8 - 10 - 1987. 

9 . The workman has categorically admitted in para 4 ( c ) 

at page 6 of his statement of cluinn that the credit account , 
3 . It is also the common ground that the workman was vas given in the S . B . Account No . 252 in the personal name 
having the S . B . (Staff ) Account No. 252 in his personal of the workman and iri A / C No. 2749.1 in his wife s name ut 
name it Siqabuldi Brauch und the workman was also having Sitabulli Branch , Nagpur, by the Banh . It is also an ad 
One more S . E . A / c No . 17494 jointly with his wife in the mitted fact und lacts proved by the witcsscs of iho nian 
some Branch it., Şilabuldi Branch at Nagpur , It is also not agement and corroborated by the defence witnesses that in 
in dispute that in the month of fiebruary , 1986 , March 1986 the month of February , 1986 , March 1986 10. May 1986 
and May 1986 , the Situbuldi Branch had received certain cre Sitabuldi Blanch of the Bank nad icceived certain credit 
dit responsc for about Rs. 20 ,000 / - in favour of the above l esponse which was íron non -cistent Gonda Brunch und 
accounts No. SB (Staff ) A / C No. 252 of workman and S. B . uther credits reponse were froin Nuvari Brilach of the 
A / C No. 2749 + maintained by the workman and his wife . Buok . it is mol in dispute what the suikman , Shri Shupke, 
This fact is also adınted that the credit response was sent lad withdrawn the amount froin his account which was cre 
from Gonda Branch which wus con -existent. This fact is dited in the month of lebruary 1946 , March 1986 & May 
also not in dispute that the workman , Shri Chapke, had with 1986 . Consequently , the point in cuspute remains whether 
drawn the alleged amount credited to his account. 

the workian , Shri Chupke , lad the knowledge that the 

amounts credited in his account dild liis joint account were 
4 . The case of the workman is that he had no knowledge fraudulent one secondly whether the workinan , Shri 
of the fact that the amount was credited in his account and Chaple, withdrew the uniount fron his account knowingly 
in his wife account was on the basis of false credit acvices , that the entries in his account were on the basis of forged 
the workman has alleged that no orul or written intimation Credits response . 
was given by the Bank about the alleged credits in his ac 
count; that the credits alleged to have been given in the S . B . 10 . The workman , Slui Chephe, mis on leave on 5 -6 - 1986 
A / c of, the workman at Sitabuldi wils processed by the Bank anci immcdiately on 9 - 9 - 86 Sitiibekli Branch received the 
Ollicer and it is duc to the serious negligence of the Passing bogus response of Rs. 18972 . 54 . Aguin work nian , Shri 
Officer that the credit was given un bogus credit response ; 

Chape, was on lc : ye on 25 i 26 June , 1986 and the Situs 
that the Enquiry Officer has not properly appreciated the de 

buldi Branch received bogus response of Ry, 8712 . 90 P , l ho 
fence evidence produced by the workmon and the finding of workman has not given any explanation that why he hept 
the Enquiry Officer is against the cvidence on record . The his official account and his joint account at Situbuldi Branch 
workman has prayed that the order of dismissal be doçlared whon the workinan was working at Bhagwannagar Branch , 
illegal and the workman be reinstated with conscquential 

the defence of the workman is ihat he was under the imp 
benefits including back wages. 

ression that luis father had credited Ks. 20 , 000 / - in his ac 

count. The nature and tifurcation of money credited into 
5 . The case of the management is that the account holder thc Stuff S . A . Account of worhmun and his joint account 
is expected to know the balance in his account beforc with shows that the bifurcation of money in the account was with 
drawing the money from the Bank ; that the workman was Specific purpose to defraud the Barik as there was no neces 
responsible for preparing false credit advices and the work sity of bifurcating the credit in his account, the workinan has 
man on the basis of forged credit response from a non - exis admitted that he was not having cooki relations with his 
tent Branch pot credited huge amount in his favour , that the 

father . Consequently , in vicu of the adonission of the work 
workman was on leave just before the Teccipt of bogus teg 

man that he was not having good relations with his father , 
ponse received by the Sitabuldi Branch for Rs. 18972 . 54 P . the defence story of the workman falls to be answered in 
and of Rs. 8712, 90 P .; that the workman has taken defence 

negative . The hand -writing of the workinan , Shri Chapke, 
that the amount was deposited by his father in his S . B . and his mode of writing is identical with the hand -writing 
( Staff ) Accowit No . 252 and joint S . B . A / c No. 27494; that 

found in forged credit response . The conspirary is always 
this defenco was false bocause the workman had alleged 

hatched in secrecy and it is impossible to adduce dircct evi 
that he was not haviog good relation with his father and also dence of the sumę. The Ulicnce can be only proved largely 
on many other grounds. The management has alleged that 

from the inferences drawn from acts of illegal omission com 
the workman has fully participated in the departmental en mitted by the conspirators in pursuance of a common desim 
quiry and the finding of the Enquiry Officer is based on evi 

(See AIR 1980 SC . 479 -Slivnarayan Laxminarayan Joshi 
dence on record and the dismissal of the workman from 

Vs. State of Maharashtra ) . Consequently , on the basis of 
service is proportionate to the proved misconduct . 

the aforesaid circunstances , I fully agree with the finding of 

the learned Enquiry Ollicer that the workman had full know 
6 . Following are the issues in the cage : 

ledge of the fact that the amount deposited in his account 

and in his joint account at Sitabuldi Branch was on tho 
ISSUES 

basis of fraudulent advices . 
1. Whetlier the domestic / departmental enquiry is pro 

11. Now the only point; for consideration reinains whe 
per and legal : 

ther thc workman unlawfully received the amount from his 
Whether the punishment awarded is proper 

account at Sitabuldi Branch of the Birk with malafide ip 

and 
legal ? 

tention to cheat the Bank . 
3 . Whether the management is entitled to lend evi 

12 . In view of the above finding that llic workmain had the 
denco before this Tribunal ? 

knowledge of the fraudulent entries in his acojunt at Sita 

buldi Branch , there in fresumption aguinse the workman that 
4 . Whcthcr the terminacion / action taken against tho the amount was withdiawn by him with inalafide intention 
workman is justified on the facts of the case ? 

to defraud the Bank . However , the defenco of the work 

man is that the mount was des sited by his father in his 
5. Relief and costs. 

account at Sitabuldi Branch . This defence of the workman 
7 . Issue No. 1 & 3 : The workman has fully participated 

is pulpably false because the worl: 075n las categorically 
in the departmental enquiry as is clear from the documents 

stated that ie wes not 111 rood lern , with his father. How 
Aled by the parties which was admitted by the parties. From 

ever, the workman and his father were living in the same 
the order -sheet dated 26 - 8 - 91 it is clear that the workman 

house and the workmon rointly living with his father in the 
hag challonged only the question of perversity of finding 

same houso certuinly would have eliquiret from his father 
and quantum of punishment. 

about the deposit of the huge amount to the tund of 
From the above admission of 
tho workman and the papers of departmental enquiry , it is 

Rs. 20 , 000 / -. There is no explanation that why the work 
clcar that the departmental enquiry held against the work 

man believed that his father with ac rhymç or reason will 
man was just, fair and legal. Issue No. 1 & 3 are answered 

bifurcate the amount of Rs. 20 .000 /- ( or his differeat ac 
in favour of the management. 

count at Satibuldi Branch . Workinin has not examined 

his father to prove his defence. The worknian has not oxa 
8 . Isgue No , 2 , 4 & 5 : The workman beş rightly pointed 

mined any witness or procluced the documents to show that 
out that only issue involved in the reference is whether the 

hefore tho withstrawal of the amountin the S . 

D lc from 
finding of the Enquiry Officer holding the workman guilty 

Sitabuldi Branch lie was apprised that this faiber had depos 
ted the said amount in his account. Person working in the 
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Bank from many years will never withdraw such a huyo 

AWARD 
umount without ensuring that the amount was creditel in 
his account by his father . The learned Enquiry Ollicer has 

Dated : February 1, 1996 
dealt with the defence story at length and has given enu 
merabl. cogent i casons 10 coine to the findings lliut the 

This is a referenve made by the Central Government, 

Ministry ol Latour, New Delhi, vide its Notification No , 
wurkman , Shri Chupke , has not withdrawn the amount as a 
nlatter of coincidence , but the worknian in calculated mau 

1.- 12012 / 593 /89- D - II( A ) dated 5th February , 1990 , for ad 
ner withdrew the amount with malafide intention of chcating 

juicaron of the following industrial dispute : 
und defrauding the Banh . 

SCHEDULI: 


13 . Tlie 11 01kmill , who was u Bank enployce , has master 
niinded ways and means to dupe ind defraud the Bank 01 
the basis of fraudulent credit advice and looking to the 
inaoner of workman committing the gritve misconduct of 
cheating the Bunk , lim of 1ho considered opinion that the 
iction of the managemcul in terminating the services of the 
workman was just and proper . 


Wyhether the action of the manurement of Central Bank 

of India , Ahola in dismising Shri Rameslikumar S /o 
Halihishanji Shumi. Chucf Cashier is justificd ? It 
noi, to what reliet is the concerned workman en 
titled :)" 


1 -6. Conscquently , the action of the management of Bank 
of Maharashtra in cismissing Shri V . M . Chapkc , Clerk , 
from the service of the Bank is held justificd. Workman is 
not cntitlect for any relief . Reference is answered in favonr 
of the management. Parties tu bear their own costs . 

ARVIND KUMAR AWASTHY , Presiding Officer 


2 . Admitted fucts of the case are thut the workman , Kamey , 
Kurnar , entered into the sei vice of the Central Bank of India 
in the year 1964 as Temporary Godown keeper; that at the 
time of the incident in the year 1984 workman was working 
ay Heal Cashier at laranja (Lad ) Brinch of the Central 
Bank of India ; that the woman way suspended on 28 -4 - 1984 
and thereafter the Enguiry Oficer , Sini H . Gancshani. was 
wprointed to lold the equiry against the workman . Follow 
ing are the charges levelled against him - 

CHARGES 


if Farolt, 6 FT , 1996 
FiT. T 1025. - - tairfiti fuata mfT4H , 1947 
( 1947 p. 14 ) 4. ETET 17 i HTUT ,GETT 7ETT 
मेन्ट्रल बैंक अफ इडिया के प्रवन्धतन्त्र को संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में , 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर के पंचपट को 
Farfota fat TT TT ATT # 4 - 3- 96 311 TICA 
FOTOT ! 
[ FF341 T - 12012/593 89 /6t ][ / T . ATT . Oft . 2 ] 

ft . Et af, affret 


J . Mr. R . II. Sharma rocketed Rs. 23 .50 of stationary 

purchased by the Branch and not raid it to thc 

supplied M / s. Shashikant General Stores , Karanja . 
2 Mr. RII. Sharma misutilised the Housing loan of 

Rs. 22 .025 /- within the period of three months from 
16th April, 1983 to 16th July , 1983. 


3 . There was shortage o [ One tote in the pachet of Rs. 

10 /- issued by hioi tu hliadi Dhamni Branch of 
Akola Granin Bank . Ale has paid Rs. 10 / - without 
аnу епqtirу . 


New Delhi, the 6th Musch , 1996 
S .O . 1025. - - In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 147 of 1947 ), the Central Government 
hereby pullishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur 15 Showlid the Annoure in the 
industrial dispute betwson the employers in relation to the 
Management of Central Bank of India and their workman , 
which was received by the Central Government on the 4 - 3 -96 . 

(No. L -12012 /593189-DIIA / IR (B - LJ )] 

V . K . SHARMA, Desk Officer 


41 . Mr. R . H . Sharina issued one chcque for Rs. 900 / - on 

cated 29th March , 1984 which was returned by 
Karanja Brauch , since the balance on the day was 

Rs. 4 .25 ( inly . 
5 . Mr. R . H . Sharma chcated Mr. S . K . Rustam , S . K . 

Burhan Mansoori by taking gold ornaments from 
him and by giving him some money with the under 
standing that the Bank is doing the Gold Loan busi 
ness. Though the party has refunded the amount 
with interest, Gold Ornaments were not returned to 
the party by Shri Sharma , there sy spoiling the 
image of Central Bank of India . 


IN THE CENTRAL GOVLRNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR -COURT, JABALPUR (MP ) 
Case Ref. No. CGIT /I. C ( R )( 42 ) / 90 

BETWEEN 
Shri Rameshkumar S / o Harik ishunji Sharma, Murdibpun , 

near Gopal Mandir, Karanjit (Lad ), Taluka and 
District Ahola ( M . S .). 

AND 


3 . The Enquiry Officer recorded the finding that only four 
charges were proved arainst the workman and Charge No . 1 
had gone in favour of the workmun ; that the Disciplinury 
Authority deferred from the finding of the Enquiry Officer on 
Charge No . 1 and the workmin was found guilty of all the 
churges and the work man was dismissed from the service . 

1 . The case of the workinan is that thero was no sufficient 
rvidence to hold the workman guilty and the finding againyt 
him that the chargcs were proved is perverse and based on 
siirmises ; that the punishment inflicted on the workman was 
grossly disproportionate . The workman has alleged that the 
charges were vaglic and the Enquiry Officer has not provid 
ed him reagonable opportunity to defend tho case . 

5 . The case of the management is that thc full opportu 
nity was given by the Enquiry Officer to the workman to 
defend his cuse ; that all the charges were proved against 
the workmap and the finding was in accordance with the 
evidence on record , The managemtnt has further alleged 
that the gravity of the misconduct in the previous record 
of the workman along with his integrity was considered 
4d looking to the gravity of the misconduct the workman 
was dismissed from service . 
6 . Following are tho issure framed in the Cisc - 

ISSUES 
1. Whcther the domestic departmental caquiry is proper 

and legal 


: 


The Regional Manager, Central Bank of India , Dhabe 

kar Building , Aman Khan Plots , Alola (MS). 


PRESIDED IN . 

By Shri Arvind Kumar Awasthy. 
APPEARANCES : 

For workman : Shri S .K . Mislud, Advocate . 

For nianagement : Shri G .C . Bhatia , Advocate , 
INDUSTRY : DINKING 

DISTRICT · Akula: V1S , 


. 177 -1 . 7 DTiit : htetin , 1 : 1 
Till M = ( : s117 ) 

) 1915 . . 
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2 . Whether the punishment awarded is proper and 

el Enquiry Officer and the Disciplinary Authority has dis 
legal ? 

oussed the evidence on record and rightly came to the con 

clusion that the workman had issued the packet with shortago 
3 . Whether the management is entitled to lend evidence 

of one Note of Rs. 10 denomination and he did not card to 
before this Tribunal ? 

make enquiry of the shortage of Rs, 10 Note in the scaled 
4 . Wiether the termination action taken against the 

packet. 
workman is justified on the facts of the case ? 

11, Charge No. 4 It is not in dispute that the workman 
5 . Relief and costs ? 

issued a Cheque of Rs. 900 on 29 -3 - 84 which was returned 
hecause the balance in the workman s account on that day 

WOK only Rs. 425 P . The explanation of the workman 19 
7 . Isolie No. 1 & 3 : The Departmental Enquiry was held 

that this is a usual happening in the banking working and 
just , proper and legal vide order dated 8 - 11 - 1995. These 

no such the workman cannot be held guilty of the charge . 
issues were umsWered in favour of the management, 

The management e representative had produced Ex. ME28 , Ex . 
8 , Issue No. 4 : Charge No. 14Whether Mr, R . H . Sharma 

ME29 & Ex. ME30 which clearly establishes that the cheqire 
pocketed Rs. 23 . 50 of stutionery purchased by the Branch 

was returned on 31- 3 - 84 for want of balance in the account. 
And not paid to the supplier Ms. Shasikant General Stores, 

The work was working as a Head Cashier and the issli 
Karanja . It is not in dispute that the workman on 14 - 3 - 1984 

Atunf chearie of Rs. 900 by the workman when the balance 
received he amount of Rs. 23, 50 P . from the Bank vide Ex. 

in his rccount was Rs. 425 n ., shows the conduct the work 
M2, ME & MES for making payment to Ms. Shasikani 

man was cleroratory to the reputation of the Bank . Therc is 
Generul Stores. The complaint was lodged by Ms. Shari 

no nerversity in the finding of the Enquiry Officer as regards 
Lant General Stores on 3 -4 - 84 that the amount was not 

to Charte No. 4 . 
paid to him . From the statement of DEI of Ms. Shashi 

12 . Charge No. 5 - The workman has admitted 
Lant General Stores , it is clear that the payinent was ack 

tunt he gave the loan to Mr. Sk , Rugtoni 
nowledged on 2 - 5 - 84 and on that day the fact is that the 

complaint, Sk. Mansoory by taking Gold Ornament 
rayment was acknowledged after making the 

from him . The allegation of the Bank is that the workman 
clearly goes to show that the workipan has pocketed the 

failed to return the Gold Ornaments to the alleged parties 
money received by him on 14 - 3 - 84 and he made the pay 

is and the loan wis extended by the workman under false rep 
ment after the complaint was lodged against him . It 

resentation that the Bank is doing Gold businosy. The 
clear that the complaint was withdrawal by Ms. Shashi 

Jefence of the workman is that the complaint wily withdrawn 
kant General Stores ulter the payment way received by the 
firm on 2 -5 - 84 . The workman had unauthorisedly retained 

hy Mr. Sk , Rustom and as such the charge is unproved . From 

the statement of management s witness No . 2 , it is clear that 
the money for more than a month and the payment of the 

in 28 - 3 -84 the complaint (Ex , ME 34 ) was made against tho 
amount was made by him after the complaint was lodged , 

workman of unauthorisedly taking the Gold Ornaments for 
This amounts to criminal misappropriation of Rs. 23. 50P . 

extending the loan . The complainant has not alleged that 
The facts that there was alteration in the Cash Book and 

the loan was not extended to him by the workman by taking 
that the money receipt was not retained in the Payment 

the Gold Ornaments. Consequenly , from the withdrawal of 
Register further goes to that the workman unauthorisedly 

the complaint, it cannot be said that the complaint lodged 
pocketed the money. The finding of the Disciplinary is just 

inst the workman vido Ex. ME33, ME34 & ME35 was 
und proper, The Enquiry Officer has wrongly held that the 

filsc . In view of the aforesaid circumstances, it is clear that 
Charge No. 1 was not proved against the workaan . The 

the conduct of the workman of extending loan on the false 
Onsis of the finding of the Enquiry Officer in layour of the 

representation that the Bank is doing Gold business was 
workman was that the complaint was withdrawn by the firm , 

derogatory to the Bank . Chargc no . 5 is also proved . 
The circumstances acrinst the workmin was that the coinp 

13 . From the above discussions , it is clear that the findings 
laint was withdrawn on the date payment was made to the 

nii! Enquiry Officer holding Charge No . 2 to 4 proved and 
fina . The inordinatc unexplained delay in withdrawing the 

the uding of the Disciplinary Authority that all the charges 
complaint were not taken into consideration by the Enquiry 

sre established against the wurkman is in accordance with 
Officer which were sufficient to show that the workpian was 
vuilty of misappropriating the amount. The Inding of the 

the evidence on record , Issue No. 4 is ansivered to favou 
Disciplinary Authority that Charge No. 1 was proved is 

vi the management , 
hereby confirmed. 

14 . Issue No. 2 & 5 : Tho punishment of dismissal of the 
9 . Charge No . 2 - - The workman had produced the receipti 

workmin from the service is neither excessive or highly dis 
Fx. E8 , E9 , E10 of the purchase of the material to show 

proportiounte . The standart of care find honesty required in 
that Housing loan Rs. 22 , 025 was proparly utilised by the 

Banking business from the Head Cashier should be of higher 
wurkmin . It is not in linnute that the matcrul purchased by 

urilor and as such it will not he proper to interferc in 
Ex. MES , MES & ME10 were not used on the construc 

discrelion of the moongement in awarding punishment 

the 
tion of the house and during the spot inspection the alleged 

dismissal to the worlumnan on the hasis of the alleged proved 

of 
material was not found on the spot. The explanation of tho misconduct. 
workman was that the material was not brought from the 

15 . The action of the management of Central Bank 
shor as thero was no place near the construction site to keep 

India , Akola in disinissing ShiRamesak mar So Harikishani 

of 
the material safely . In the in nection of the Shop the inate 

Sliarma, Chief Cashier is held justified , Reference is answered 
rial purchased by Teocipt Ex, MES , MES & MĘ10 was not 

in favour of the management. Parties to hear their 
found in the Shop . Nobody will make payment of purchase 

Custs , 

own 
of the material to the Shop which the material was not ilVail 
oble nor it was deliverod by the Shop-keeper. Thus it is 

ARVIND KUMAR AWASTHY . Presiding Office . 
mleur that the receipt Ex. MES , MES & ME10 werr falsely 
out prerred to show that the amount of Rs. 22. 025 taken 

The fortaft 7 ATE 1996 
as housing loan was utilised . Finding of the Enquiry Officer 
that the workmao misut lised the housing loan of Rs. 22025 

# T . T . 1026 - 3tutfra faga affinch, 1947 
was just and proper . 

( 1947 #71.1 ) FT ETT :17 

# TETT 
10 . Charge No. 3 - - P . P . Rajankar ( M . W . 1 ) has stated that भारतीय स्टेट बैंक के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
He wie Branch Manager Akola Gramjn Bank , Khadi Dhamni 
Branch and on 9 - 2 - 84 Rs. 20000 was withdrawn from the 

कर्मकारों के बीच , ग्रनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
P17 - inch in a hundle therr will only 99 Nates in a Note of केन्द्रीय मरकार औद्योगिक प्राधिकरण, जबलपुर के पंचपद को 
RX, 10 was missing from the bundle , The alleged sented 
micket was opened during the departmental enquiry and it 

TATYTA # 577 777 ESTA FOTOT 7 - 3- 96 # TIT 
4 : 5 ſourd that in one ricket of Ry 111 denuominalia , PA 
Notc of Rs. 10 was missing. The packet of Rs, 10 denomina 

AT TI 
tlon was given by the workman and the workman had not 

ARTITA - 12012/ 250 / 8.9 – 
riven any explanation as to how there was a shortage of 

$ . Te , T. 3 ) 7 
Ľ Note of Rs. 10 denomination in the packet. The learn 

पी . जे . माईकल, डेस्क अधिारी 
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New Delhi, the 7th March , 1996 

was not credited to the respective head ; that 
S. C., 1926 .- - in pursuance of Section II of the 

the following charges were levelled against the 

workinan ; - - 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) . 
the centrul Government hereby publishes the 

(i) You were working as official- in - charge 
Award of the Central Government Industrial 

at our Tirora sub -office ( under Gondia 
Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure . 

branch ) from June 1971 till its upgra 
in the industrial dispute between the employers 

dation towards the end of 1978. On 
in relation to the management of SBI and their 

2nd March , 1978 you collected an 
workman , which was received by the Central 

amount of Rs. 1076 from the Bhan 
Government on the 7 - 3 - 1996 . 

dara Dist. Central Co- operative Bank , 
[No. 12012 / 250189 - IRBI 

Tirora . This amount represented the 

aggregate proceeds of two cheques 
P . J. MICHEL , Desk Officer 

(No. 55530 for Rs. 592 and No . 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT 

55555 for Rs. 484 ) issued by Krishi 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 

Utpanna Bazar Samiti, Tirora favourin 
COURT, JABALPUR (MP) 

State Bank of India , Tirora for credit 

of Tirora Seva Sahakari Society Ltd . 
CASE REF . NO . CGIT LC (R ) ( 50 ) | 1990 

(R . N . 547) . Instead of depositing the 
BETWEEN 

amount in the Society s Account, vou 

misappropriated the sum as is eviden 
Shri Arvind Digamber Gijre Clo Shri G . M . 

ced by the fact that no such entry 
Barwadiker. Kanhar Toli. Gohdia 

appears in the Society s account nor in 
(MS) 441601 . 

" Daily State " . 
AND 

(ii) On 2nd January , 1978 , you received 
The Regional Manager , State Bank of 

an amount of Rs. 330 in cash froin 
India , Kingway. Nagpur (MS ) . 

the Tirora Seva Sahakari Society 
440 001. 

(R . No. 547) for credit of its Agricul 

tural Cash Credit Account. However, 
PRESIDED IN · 

no such entry has been made in the 
By Shri Arvind Kumar Awasthy. 

Bank s books nor has the cash receipt 
APPEARANCES : 

been shown in the Daily State . The 

amount was obviously misappropriated 
For Workinan : Himself. 

by you . 
For Management : Shri Dadu Sachdeva , 
Advocate . 

It is also not in dispute that the joint enquiry 

was conducted against the workman for disappro 
INDUSTRY : Banking DISTRICT : Nagpur 

priation of the Bank amount allegedly commit 

(MS ) 
AWARD 

ted by the workman in the year 1971 to 1978 

and workman was dismissed from the service 
Dated , the 8th February, 1996 

vide order dated 10 - 12 - 1985. 
This is a reference made by the Central Gov 

3 . The case of the workman is that the 
eniment, Ministry of Labour, New Delhi, vide 
its Notification 

in 
No . 

management has committed inordinate delay 
L - 120121250189- IR ( B - 3 ) 
Dated 7 - 2 - 1990 , for adjudication of the follow 

issuing charge-sheet and thus, it resulted denial 
ing industrial dispute : 

of proper opportunity to defend his case ; that 

ioining of the enquiry proceedings was breach of 
SCHEDULE 

Model Standing Orders and the workman was 
" Whethier the uction of the management of 

not in a position to give the proper reply to all 
State Bank of India , Nagpur in dis 

the charges levelled against him ; that the admis 
missing Shri Arvind Digambar Gijre 

sion of the charges was made by the workman 
w .e .f. 4 - 2 - 1982 , vide order dated 

under undue influence and assurance given 
10 - 12 - 1985 , is justified . If not, to 

by the management that no action will be taken 
what relief the worknian concerned is 

against him and the workman has drayed that 
entitled ?" 

the order of dismissal be quashed and he be re 

instated with continuity in service and back 
2 . Admitted facts of the case are that the 

wages , 
workman . Arvind Digambar Gijre , was work 
ing as a Teller in the Branch of State Bank of 4 . The case of the management is that the 
India at Tiror ?; Sub -Ofice . That on 27 -5 - 1982 workmon was issued Memo Dated 15 - 4 - 80 ( Ex. 
the chargesheet was issued to the workman on M1) containing the misconduct and on the 
the allegation that the workma nBhandara Distt., basis of the admission of the workman . the im 
Central Co -operative Bank , but the amount pugned punishment was imposed on him ; that 


- 


- 


- 
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again on 14 - 11 - 1981 the workman committed 8 . The Hon ble Supreme Court in case of State 
the misconduct of misappropriation of the Bank Bank of Irdia Vs. Sarmarendra Kishore Enuow 
amount and the charge- sheet dated 27 - 5 -82 ( AIR 1994 (SCC Labour & Services ) p . 687) 
( Annexure M9) was served on him ; that the civuniy observed that the punishment imposed by 
workman in his reply dated 16 -6 - 1982 (Annex the management has to be interferred with in case 
ure M 10 ) admitted all the act of insinuation ; where the punishment is grossly disproportionate . 
that after making the investigation the Bank Management has rightly pleaded that in banking 
found several other acts of misappropriation by tiusiness It is necessary that the employee is honcst 
the workman and the charge -sheet on 2 - 1 - 1985 and his altegrity is above board . Learned Coun 
( Annexure M12 ) was issued and again the sul for the management has rightly argued that the 
workman admitted the misconduct ; that the very foundation of the banking business resis in 
show cause notice was issued against him and the integrity and credibility of the employees and 
in view of the gravity of the misconduct, the that it should be held that the dismissal of the 
workman was dismissed from service , 

workman was justified . In case of S . Narasimha 

Roddy V s. Personal Manager, Syndicate Bank 
5 . Following are the issues in the case : - - 

( 1093 ) Lab . I. C , 1837 (AP ) the Court refused to 
ISSUES 

interfere with the punishment of dismissal of the 

Workman on the ground that the misappropriation 
1 . Whether the domestic enquiry is 

by the workman is a serious misconduct. 
proper and legal ? 

9 . In the facts and circumstances of the case , 
Whether the management is entitled 

I am of tlie considered opinion that the workinan 
to lead evidence ? 

eserves the extreme penalty of dismissal from the 
3 . Whether the punishment awarded is service without remorse and tears . 
adequate ? 

10 . Consequently , the action of che manage 
4 . Relief. 

ment of State Bank of India , Nagpur, in cisniiss 

ing Shri Arvind Digamber Gijre w .e.f. 4 -2 -82 vide 
6 . Issue No. 1 & 2 . -- The workman has cate order dated 10 - 12 - 1985 is held justified . Refe 
gorically aumitted the charges levelled against him . rence is answered in favour of the management. 
Cho wukuan has not led any evidence in the Parties to bear their own costs. 
dewertontal enquiry that the management induc 

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer 
c hin to adınit charges or the charges was ac.. 
initted by the workman under coercion or misie 
Tresentation Vide order dated 19 - 5 - 1995 the Je 
partnental enqguiry was held iust, fair and legal. 

The foreft , 7 , 1996 
Issue Nr . 1 & 2 are answered in favour of the mar 
agement 

TO BTTO 1027: - - Tutin 495 auf44, 1947 

( 1947 T 14 ) ft E777 17 * To # , # g 
7. Issue No . 3 & 4 . - - From Annexure M11 
lated 15 - 4 - 80 , Annexure M4 dated 14 - 11 -81 An . 

सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों 
nexure M11 dated 14 - 12 - 84 and Annexure और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
M16 aid 7 - 8 -85 , it is clear that the विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर 
chargis ite of serious nature viz. the charges for 

के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
misappropriation of the Bank amount were leve ). 
Joan garrist the workman . The workman has ad 

7 – 3 – 96 at 1197 ATENTI 
mitted the charges vide letter dated 23 -4 -80 ( An 
17oxarc N12 ) levelled against him vide Annexure 

[EPEUT F - 12012157 3/ 86 - 91 afterms ] 
Ml, admitted the charges vide Annexure M17 

पी० जे० माईकल , डेस्क अधिकारी 
dated 16 - 12 -81 of Annexure M14 ; that the work 
mail third time admitted the charges of misappro 

New Delhi, the 7th March , 1996 
priation vide Annexure M10 dated 16 -6 -82 of 
Charge lieet Annexure M1; that the workman 

S . O . - In pursuance of Section II of the 
again admitted the misconduct of misappropriation 

Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the 
of the Bank amount vide Annexure M12 rcgard 

Central Government hereby publishes the award 
ing the Charge-sheet Annexure M | 16 . The work 

of the Central Government Industrial Tribunal, 
inan has admitted the charges in writing. The work 

Jabalpur , as shown in the Annexure, in the indus 
man was wiking as Teller and he was in the Bank 

trial dispute between the employers in relation to 
service from quite a long time. Consequently, in 

the management of SBI and their workmen , which 
the circumstances of th case and the adnuission of 

was received by the Central Government on the 
the guilt by the workinan , the Enquiry Oficer has 

7th March , 1996 . 
rightly held that the misconduct was proved aga 

[No. L - 12012157386 - IRBIJ 
inst the workman . 

P . S . MICHAEL , Desk Officer 
621 GI/ 96 – 14 . 


. 


daied 


4m4 dated 14 -zure , MỊ1 


a 


the Enohe adni atly , in 
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ring sepihat thebank amork done 


IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT , 

JABALPUR (MP) 
CASE REF. NO . CGIT |LC ( R ) ( 195 ) |1987 

BETWEEN 
Shri Hanuman Prasad Agarwal, Ex -Messen 

ger , 412 Anand Kunj Garaha, Jabalpur 
(MP ) . 

AND 
The Regional Manager, Region - I, Regional 

Office , State Bank of India , Marhatal. 

Jabalpur (MP ) 
PRESIDED IN : 

By Shri Arvind Kumar Awasthy . 
APPEARANCES : 

For Workman : Himself . 
For Management : Shri R . Maindidutta , 

Advocate . 
INDUSTRY : Banking DISTRICT : Jabalpur 


(MP ) 


AWARD 
Dated , the 1st February , 1996 
This is a reference made by the Central Gov 
ernment, Ministry of Labour, New Delhi, vide 
its Notification No. L - 1201257386 - D . II ( A ) 
Dated 25 - 9 - 1987, for adjudication of the follow 
ing industrial dispute : 


Messenger on dily basis ; that he was also emp 
loyed from May 1982 to July 1982 on daily 
wages for the purpose of sprinkling water on 
Khastatties ; that the workman has worked as 
Messenger -cum -Fartash for 96 days and he has 
worked for sprinkling water for 64 days only ; 
that the workman has worked in the canteen for 
66 days during September 1982 to April 1983 
as a Canteen Boy ; that the Canteen was not under 
the management of the Bank and as such 66 
days cannot be counted for the work done by the 
workman for Bank ; that the workman appeared 
for his selection on 28 - 4 - 86 as per terms of 
Settlement reached with the Federation on 
15 -2 - 1985 ; that the workman failed in interview 
and as per terms of Settlement he is not entitled 
to continue in service on daily wages; that the 
workman has not completed 240 days service in 
a calendar year and he is not entitled for the 
protection under the I. D . Act; that the cessation 
of employment of the workman does not amount 
to retrenchment within the meaning of Sec . 2 (00 ) 
of the I. D . Act. 

4 . Terms of reference was made the issue in 
the case on 15 - 2 - 1988 ; that the workinan and 
the management witness Shri K . K . Jain were 
examined and arguments were heard ; that the 
Award was passed on 16 - 5 - 1990 for the reinstate 
ment of the workman ; that the Hon ble High 
Court vide Order dated 19 - 10 - 1994 quashed the 
award and remitted the case to this Tribunal to 
decide the dispute afresh . 

5 . The management has examined P . K . 
Choudhary , Branch Manager and the workman 
examined himself and one Brijendra Kumar 
Gupta . Parties have filed the written arguments 
and advanced oral arguments. 
• 6 . Following are the issues in the case : 
( 1 ) Whether the termination of the work 

man amounts to retrenchment within 
the meaning of Sec. 2 ( 00 ) of the ID . 

Act ? 
( 2 ) Whether the workman has worked as 

Messenger - cum -Farrash with effect from 

3 - 5 - 1982 to 23 - 1 - 1983 in the Bank ? 
( 3 ) Whether the workman is entitled to 

get the the relief of continuity of ser 
vice within the meaning of Sec. 25B of 

the J.D . Act ? 
(4 ) Whether the workman has not complet 

ed 240 days in a calendar year. If so . 

its effect ? 
7 . Issue No . 1 ; Shri P . K . Choudhary , 
Branch Manager of the State Bank of India has 
stated that the workman , Hanuman Prasad , was 
employed as a temporary daily rated employee ; 
that the workman , Hanuman Prasad, was given 
an opportunity to face the interview for the 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of 

State Bank of India , Jabalpur in terini 
nating services of Shri Hanuman Prasad 
Agarwal, Ex-Messenger w .e.f, 23 - 1 -83 
is justified ? If not, to what relief 

the concerned workman is entitled 779 
2 . Admitted facts of the case are that the 
workman , Hanuman Prasad , was employed at 
Garha Branch of the State Bank of India with 
effect from 3 - 5 - 1982 as Messenger- cum - Farrash ; 
that the management has terminated the emp 
loyment of the workman . 

3 . The case of the workman is that the work 
man continued to serve the Bank in the capacity 
of the Messenger- cum - Farrash from 3 - 5 - 1982 to 
23- 1 - 1983; that the management has knowingly 
violated the CI. 5 of the Settlement dated 
15 - 2 - 1985 which stipulated that the workman 
who has completed 90 days be offered employ 
ment instead of new persons ; that the workman 
is entitled for the benefit of continuity of service 
and ancillary benefits thereof. 


3 . The case of the management is that the 
workman was employed as purely temporary 


[HET II - 


3 ( ii ) ] 
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regular employment, but he failed in the inter 
view . Shri K . K . Jain , Branch Manager of the 
State Bank of India has also stated that the work 
man , Hanuman Prasad, was employed on daily 
wages for sprinkling water on Khastattis and his 
services were utilised on daily wages . It is admitted 
by the workman that no appointment order was 
given to him and his services were temporary . 
Thus, it is clear that the workman , Hanuman 
Prasad , was appointed temporarily on daily 
wages as Messenger-cun - Farrash . 

8 . The workman appeared before the Selec 
tion Board on 28 - 4 - 1986 , but he failed in the 
interview . The Settlement reached between the 
Federation and the Management on 15 - 2 - 1985 
provides that the employees on daily wages who 
have completed 90 days of service should be 
given an opportunity 1o appear beforc the Selec 
tion Board for the regularisation of service . It 
is held in case of Panipat Thermal Power Project 
Vs. State of Haryana and others (Lab . I.C . 1995 
2630 ) that the termination of service of the work 
men , if they are not found fik by the Selection 
Committee does not amount to retrenchiment 
within the meaning of Sec .2 ( 00 ) ( bb ) of the 
I. D . Act. It is held in case of Haryana State 
Federation of Consumers Cooperative Wholesale 
Store Ltd . Chandigarh Vs. Presiding Officer, In 
dustrial Tribunal- cum -Labour Court, Hissar 
(Lab . I. C . 1995 p . 1054 ) that termination of 
temporary employee for a specified duration of 
time will not amount to retrenchment by virtue of 
sub - clause (oo ) (bb ) of Sec . 2 of the I. D . Act. 
The Hon ble High Court of M . P , in Petition No. 
490889 decided on 13 - 7 - 1994 has observed that 
temporary employee appointed on day to day 
basis on daily wages cannot be treated retrenched 
employee if they are not re - employed . 

9 . The workman was temporary daily wages 
worker and that too to do the work of temporary 
nature. The interview for the regularisation of 
the workman was held as per terms of Settlement 
dated 15 - 2 - 1985 and the workman failed in the 
interview . Consequently , in view of the terms of 
Settlement dated 15 - 2 - 1985 and in view of the 
nature of service of the worman , the termination 
of the workman from service cannot be held 
retrenchment within the meaning of Sec. 2 ( 00 ) 
of the I. D . Act. 

10 . Issue No . 2 : The workman has stated 
that he has worked from May 1982 to April 1983 
for 226 days in the Bank . The management 
witness, P . K . Choudhary and K . K . Jain has 
stated that the Messenger -cum -Farrash was 
absent and as such the workman was employed 
on daily wages from August 1982 to December 
1982 for 73 days and thereafter, February 1983 
to April 1983 for 23 days. It is further stated 
that during the said period the workman had 
worked for 66 days as a Canteen Boy in the Staff 


Canteen . There is no evidence to the effect that 
Staff Canteen was run by the management. On 
the other hand, from the statement of P . K . 
Choudhary and K . K . Jain , it is clear that the 
Staff Canteen was run by the employees working 
in the Bank and it was their personal attairs, 
Workman , Hanuman Prasad , has admitted the 
correctness of the statement of days worked by 
him which is marked Ex.M |1 . Consequently , 
from Ex.M | 1 and from the statement of both 
the Branch Managers of the Bank , it is clear 
that the workman has worked for 96 days as a 
Messenger on daily wage basis and for 64 days 
he worked as sprinkler of Khastattis and for 66 
days as a Canteen boy . Thus, it is clear that 
the contention of the workman that he has 
worked from 3 -5 - 1982 to 23 - 1 - 1983 as 
Messenger is false . 

11. Issue No. 3 & 4 : The workman las not 
worked for 240 days in a calcndar year . Conse 
quently , he is not entitled for reinstatement on 
account of the violation of provisions of Sec . 25F 
of the I. D . Act. 

12. The workman was given a chance to face 
the Selection Board as per Settlement reached 
between the Federation dated 15 -2 - 1985 . The 
workmna has failed in the interview . Conse 
quently , he is not entitled for the benefit of con 
tinuity of service . Consequently , the termination 
of the workman , Hanuman Prasad Agarwal, is 
held just and proper. 

13 . The result is that the action of the manage 
ment of State Bank of India , Jabalpur in termi 
nating the services of Shri Hanuman Prasad 
Agarwal, Ex-Messenger w .e .f. 23 - 1 - 1983 is justi 
fied . Workman is not entitled for any relief. 
Reference is answered in favour of the manage 
ment. No order as to costs. 
ARVIND KUMAR AWASTHY , Presiding 

Officer 
Te fareft , 7 H , 1996 
# 103170 1028:----3tenfira faata affarah , 1947 
( 1947 $ 1 14 ) at Erat 17 # STATUT Hofrata * * * 
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधतंत्र के संबड नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
7 - 3 - 96 at TM ETTI 


[FEUT 6 - 12012/ 210/ 92 —37769RST ] 

पी०जे० माईकल , डैस्क अधिाकरी 
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New Delhi, the 7th March , 1996 


(c ) Another note bearing Sl. No . AA 16 727788 WAS 

found having on its reverse cross inark of red and 
blue pencil indicativo of its having been verified 
carlier than 11th May 1976 . 


S .O . 1028. - - In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
hereby publishes the award of tho Central Govornment 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexuro, in 
the industrial dispute between the employors in relation to 
the management of RBT and their workmen , which was 
received by the Central Government on 7 - 3 - 1996 . 

( L - 12012 / 210 / 92 - IR ( B -T ) ] 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 


Prima facie being of the vicw that it was the hand -work of 
concoineu workmen , the managemont suspended the con 
cerned work man on 1- 8 - 76 and FIR was lodged . Criminal 
trial took place and ultimately the concerned workman and 
1.KS Bbarrani were acquitted by Additional Chief Metropoli 
ton Mi gistrate , Kanpur, vide judgement and order dated 
8 . 5 - 85 . Thereafter , the concerned workman was served with 
the following chargeshcet on 29 - 7 - 86 : 


ANNEXURE 


la ) having stolen somc punched notos ; 


( b ) having brought theso noics surroptitiously in 

section knowing that those were stolen notes ; 


the 


BEFORE SRI B . K , SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT PANDU NAGAR DEOKI 

PALACE ROAD , KANPUR 

Industrial Dispute No. 28 of 1993 
In the matter of dispute : 

ÞETWEEN 


( c ) having inserted surreptitiously some punched notes 

in note pecket No. KMM / 11 -5 -74 cancelled by hini 
on 11th May 1974 and absiructod good notes 
therefrom ; 


( d ) having contravened the provisions of paragraph 4 

of the Chapter III of the Issue Department Manual 
( 3rd Edition ) 1972 by taking caucelled notes inside 
the Note Examination Section ; 


R B . S . Chauhan , 

Sachiv , R .BI. Employces Association , 
Bhartiya Reserve Bank Building , 
The Mall, Kanpur . 

AND 
Manager , 

Bhartiya Reserve Baut , 
Tho Mall, Kanpur. 


(t) having contravened the provisions of paragraph 37 

of the Chapter III of the Issue Department Manual 
( 3rd Edition ) 1972 , by punching two notes in some 
note packet, in a crude manner possibly by hand ; 


(f) generally acting in a manner detrimental to the inte 

rests of the bank and in violation of Regulation 
34 of Reserve Bank of India , ( Staff ) Regulations 
1948 ; and 


AWARD 


1 , Central Government , Ministry of Labour , vide its 
Notification No . L - 12012 / 210 /92-IR ( B - I) dated 17 - 3 - 93 , 
has referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal 


( g ) having connitled acts of gross misconduct within 

the mçaning of Regulation 47 of Reserve Bank of 
India ( Staff ) Regulations 1948 . 


Before the coquiry officer Assistant Treasurer , Shankar Nath 
Kapoor, R . K . Tewari, Staff Officer of Verificalion Section , 
and S . S . Sethi Assistant Currency Officer, were examined . 
Besides 7 documents were filed . 


Whether the action of the managernent of Reserve Bank 

of India , Kanpur , in imposing the punishment of 
reduction in pay by two stages i.o . from 2015 to 
Rs. 1815 for a fericd of the years on Srik , K . 
Khany and also treating his period of suspension 
from 1 - 8 - 76 to 29 - 7 - 86 without pay and allowances 
1s legal and justified ? If not, to what rel ef the 
workman is entitled ? 


2 . The concerned workman K , K . Khanua was working 
Coin Note Examiner Gr. II whereas L , K . S . Bharrudi was 
working as Coin Note Examiner Gr. I with the opposite party 
Reserve Bank of India , Kanpur Branch in 1974 . On 11- 5 - 74 
K , K . Khanna had checked a packet of currency note of 
Rs. 100 denominations. It wils sealed by Seal No. K -MM / 
11- 5 -74. It was verified hy L . K , S . Bharrani, Coin Note 
Ezanvner Gr. 1 and was fou ; d to be in order . Accordingly 
this packet of notes alongwith others were sent to concerned 
departinent. Some time on 30 - 7 - 76 , randum checking of 2 
number of packet of currency notes including the above men 
tinned packet was made under the supervision of S . S . Seihi, 
the then Assistant currency officer. He noticed the follow 
ing unusual foatures in the note packet 


3 . On a scruitiny of above oral and documentary evidence, 
the Enquiry Officer Prashant Saran , on 25- 5 -83, held thai 
charges were not proved against the concerned workman . 
The disciplinary authority K . K . Muugil , Manager on 
24 - 9 -91 passed an order comprising of 30 puges indicating 
the reasons for his disagrecment with the enquiry Officer, 
held that the charges were made out against the concerned 
workpiani, hence a show cause notico was issued . The con 
cerned workman submitted his reply . Laterou the concerned 
workman was punished by way of reduction of his pay by 
two stages froin Rs, 2015 to 1815 and further forfieture of 
wagcs of suspension period from 1 - 8 -76 to 29 - 7 - 86 . Feeling 
aggrieved by this punishment the concerned workman ra sed 
this industrial dispute in which , interalia , the concerned work 
man has challenged the action of the disciplinary uhority 
in cxpressed of its disscent against the report of cnquiry 
officer . It was also alleged that because of acquittal the 
enquiry could not be hell, tho chargesheet having been issued 
after lapse of 10 years , enquiry should not have been beld . 


( a ) Tho punching pattern of all the notcs in the packet 

was not uniform . It would appear that all the pieces 
of notes in the packet were not punched in the 
punching machine is one operation as should bo the 
case . 


4 . The management filed reply in which it was scinterested 
that the disciplinary authority has rightly disagreed with the 
report of enquiry officer, there were no iaws in the charges . 
Further tho enquiry officer was unnecessarily swived by the 
fact that the concerned workman was acquited by the Crimi. 
Dal Court. 


5. In his rejoinder , the Union has denied the new factual 
allegations mude in the written statement. 


(b ) In the middle of the packet there were two notes bear 

ing serial no . AD | 88 545819 and AD 88 386431 pun 
ched very crudely . msgihly by hand and in any 
not in the punching machine provided for the pur 
pose , contrary to the instructions contained in pura 
37 of the issue Department Manual ( 3rd Edition ) . 


6 . The manipement hng filert 68 naners regarding enquiry 
and judgment of criminal court whereas the workman has 
filed 12 pagers some of which are identical to that of filed 
by the management. 


[ YTT II - 


3 ( i ) ] 


MEST FT 1846 : RY 30, 1996 / H 10, 1918 


1171 


7. I have heard the parties and have gone through the 
record . 

8 . Although it has not been urged on behalf of the con 
cerned workman , still I feel that in this case show cause 
notice issued by the management dated 25 - 9 -91 , was not 
in order. Inspite of my observation the management has 
vioi shown me any provisions of Reserve Bank of Indiit 
( Stall ) Regulation 1948 , which may entitled tho disciplinary 
authority to disagree with the report of enquiry ollicer . 
Still I lecl that the disciplinary authority has every right 
the record its disagreement with the report of the enquiry 
officer and for that cogent reasons are to be givea . In my 
view , this is based on the principle of natural justice. Still 
in the instant case the manner in which show cause notice has 
been given is objectionable . From a perusal of the show 
cause notice it is obvious that the disciplinary authority had 
already prejudged the issue and condomoed the conceruicd 
workman even before tho opportunity was given to the 
concerned workman , This was not proper course , if the 
disciplinary authority after scrutinising of inaterial on içcord 
was of the view that the case was made out against the 
concerned workman only it show cause notice ought to have 
been issued . After hearing the delinquent it wus open to 
record its disagreement supported by reasons as given in the 
show cause notice . Naturally when the disciplinary Quibouty 
has mado up his mind there was no point ju issuing a show 
cause notice . Any way since the matter is being now scru 
tinising before this Tribunal, it will not repder the show caus 
notics vitiated . 


evidence . It should be borne in mind that standard of 
proof which is required for proving charges of misconduct 
in domestic enquiry is not tho same as is required in regular 
court. in a regular court the case is to be proved to tho 
hit whercas in a disciplinary proceeding it is enough if the 
caso is probabalised . It will not be cxamined us to what 
extent the case against the concerned workman was proved 
According to above menioned standard of proof. The main 
circunstances against the clelinquent is that the delinquent 
himself has not disputed that on the intefull day he had 
prepared the packet in which it was found that some dama. 
ged notes were sinuggled in it while some were extracted . 
It was also observed that the delinquent himself has no 
where alleged that these note packets was subsequently 
tempered with any one. Tho delinqucnt himself admitted 
that after sealing on the note packet there is his signatures 
If this packet was tempered with subscquently it will be 
deemed that this tempering with noto was done by the 
concerned workman . The disciplinary authority in his find 
ing has further made observations regarding other law points 
2nd circumstances. It was observed by it that the finding 
of acquittal by criminal court would not operates resjudicato 
in the departmental procccdings and hence the enquiry 
officer ought not have been influenced by this acquittal. It 
appears that if punching of the notes bunch is prepared by 
the caslı department and when packets are ultimately pie 
pared the same was sent to verification department. The 
disciplinary authority in its finding has condomred the action 
of this verification department in not properly verifying the 
pores and also adjudged thereto be guilty of latches in this 
regard . It was also observed that simple because the packety 
were sent to concelled notes vault , the liability of con 
cerned workman did not come to an end . Mainly on the 
above grounds the disciplinary authority has disagreed with 
the report of tho enquiry officer . 


9 . Before delving in the details of chargesheet it will be 
Lippropriate to take up two legal objections raised on behalf 
of the concerned workman , 


10 . In the fisrt place it was argued that the charges aro 
vague. I do not find substance in this contention as a 
perusal of charge it is obvious that all the pariculars of mis 
conduct have been given in such a way that any person 
having ordinary intelligence can be able to know the details 
of charges, 


14 . The authorised representative for the concerned work 
man contended this reasoning in a veriety of ways. 


11 . Next it was also argued that misconduct was detected 
in 1976 whereas chargosheet was given on 29 - 7 - 86 , thus 
there was gross delay in initiation of disciplinary proceed 
ings . In my opinion , the management had given cogent 
reasons for this delay. Admittedly criminal case was pend 
ing against the concerned workman . Acquittal took place on 
8 - 5 - 86 , and chargesheet was given on 29 - 7 - 86 . In my opinion 
tho management was fair in awaiting the result of criminal 
case and not carrying out simulteneously disclinary proceed . 
ings which would have caused prejudice to the concerned 
workman in making his defcnce in criminal case . Thus for 
the delay in issuing the chargesheet the inanagement is not 
to bo blammcd . In these circumstances chargesheet cannot 
be held to be vitiated and disciplinary proceedings could not 
have been dropped , 


12 . Next it was argued with the aid of judgment of criminal 
case that the concerned workman W .18 lcquitted on 8 -) - 66 . 
I have gone through this judgment of the Additional Chief 
Metropolitan Magistrate, Kanpur, and tind that the con 
cerned workman have been given benefit of doubt as the 
prosecution has not adduce the other part of evidence 
It is well settled law that when a crimiaal court ncquits a 
delinquent by giving benefit of doubt it would not prove 
an obstacle in any manner for holding domestic enquiry . 
Furthes the judgment of the criminal court in any way 
will not be relevant in domestic enquiry except to prove 
the fact that the delinquent has been acquitted . In view of 
above, I have no hesitation in holding that acquittal of 
the concerned workman by criminal court would not vitiated 
in holding of enquiry in any manner . 


15 . The first one is regarding smuggling of punching notes 
in thc checking section of the Cash Department and futhci 
surruptitiously putting them in the packet No. KMM / 11 - 5 -76. 
It may be mentioned that there is no proof worth the name 
that currency notes which were smuuzled were actually 
stolen . Even the authority who are incharge of punch notes 
had not made any thing regarding loss of punch notes, 
In any case question of smuggling these notes at the time 
of checking on 11 -5 - 74 , is not probable at all. It bas 
come in evidence before the enquiry Officer that originally 
thero was no duty of the concerned workman on 11-5 - 74 . 
Instead one R . K . Towari was to perform those duties . 
He could not comc, Hence in his place the concerned 
Workinan was deputed . Thus it is obvious that from before 
hand the concerned workman was not in the know of fact that 
he had to perform the duty of checking on 11 - 5 - 74 . When this 
was not in tho know of duties it is highly improbable 
that he would have brought the alleged stolen punch note 
inside the all where the checking was to be made. Hence, 
these circumstances speak that punched notes could not 
have bcon smuggled on 11- 5 -74 . When the concerned work 
man was not in the possession of these punch notes there 
was 110 question of surruptitiously putting the samic in the 
packets. In my opinion , these circumstances alone clinches 
this part of the charge in favour of the concerned workman 
and against the management. Further it has also come in 
evidence that the other charged officer L . K , S . Bharrani hus 
given a clean chit to the concerned workman by fling 
an affidavit that checking was properly done by the con 
cerned workman and he had not found any irregularity in 
it. From this it was submitted on behalf of the manage 
ment that since both of them were a party to conspiracy , 
the statement of Bharrani would not favourably offect the 
case of the concerned workman . I do not agree with this 
contention . By making his statement L . K . S . Bharrani 
was implicating himself alone. No prudent man would make 
such a statement by which he implicates himself and lets 
of others. If ho makes such statement at all it will be 
deemed that it has been made honestly . Further collus 
sion cannot be inferred . Hence, the above statement also 
londs support to the case of thc concerned workman , It 
has also been seen tha after preparation of note packets 
the same is sent for verification . If the concerned workman 
would have planted punched notes and subsituted the now 


13 . Next with the holn of material on record it will 
bc scen as to what extent charges were proved against tho 
concerned workman , es has been held by the disciplinary 
authority From neruisal of charges it will be obvious that 
It comprises of ( 7 ) paras. The charges (A ) to ( c ) are 
based on scrutiny of facts and remaining charges are the 
Concmlinern of fimpling on the above mentionod ( 3 ) points , 
It will also be found that to prove these charges thero is no 
direct evidence . Instead it is Sased on circumstantial , 
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28 . The other case of Pranav Prakash versus Union of 
India , Lab IC , 1411, the principle of Awarding wages for 
the period of suspension was explained . 

29 . Similar principle was explained in the case of Basa 
Ragunath versus State of Maharashtra AIR . 


the same could have been detected by the verifier . Once 
accepted the packet of the punch note in order , tho lia 
bility of the conceited workman come to an end in this 
regard . Further it appears that these packets remained in 
the cancelled note vault which was control by other person 
and officials for about two years Notes were checked on 
11- 5 -74. There is no evidence as to how these packets 
were handled betwcen this period . The management ought 
to have given some evidence that during the above period 
it remained unhandled . Thus the above facts and circums 
tances render the reasoning of disciplinary authority week , 
As such it cannot be said that the case against the concerned 
workman was even probabalised , 


30 , Thus from the above scrutiny of the authority , it 
will be evident that none of them have got relovancy for 
deciding the natcrs involved in this case , 


16 . For the same reason the charge of extracing good 
notes is also not proved . 


17. Thus in view of what have been said above , I havo 
no hesitation in holding that the finding of the disciplinary 
authority in this regard is not warranted by law and facts. 
As auch disciplinary authority was not right in disagreeing 
with the report of the cnquiry officer and making out case 
of charges having been proved . 

18 . Before passing final orders it will be relevant to refer 
to various authorities cited on behalf of the parties. In the 
first place reference may be made to case law referred to on 
behalf of the management. 

19 . Firsly reference has been made to the case of Reserve 
Bank of India versus Bhopal Singh Panchal A . I. R . 1994 
(SC ) 552 . It was laid down that when a delinquent is 
suspended because of pendency of criminal case and is 
subsequently acquited . He will not he automatically be 
entitled for full wages of the period of suspension . There 
can be no quatrel with this proposition of law , of course . 
Finally if it is found that no charge is made out in the 
enquiry , he will be entitled for back wages. 


31 . In the end in view of foregoing discussions, my 
award is that the action of tho management of Reservo 
Bank of India , Kanpur , in imposing the punishment of 
reduction in pay by two stages i.e . from Rs. 2015 to 1815 
for a period of three years on Sri K . K . Khanna and also 
treating his period of suspension from 1 - 8 - 76 to 29 - 7 - 86 
without pay and allowances is neither legal nor justified 
subsequently , the concerned workman will be entitled for 
all monitary benefits as if no punishment was awarded . 

32. Reference is answered accordingly . 
Dated : 20 -2 - 1996 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

the faraft, 7 4F 1996 
AiTo 3To 1029:- - tuifita fuata ufafun , 1947 
( 1947 AT 14 ) 4t Eret 17 MARUT # , Hirsitet 
सरकार सेन्ट्रल रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण कानपुर के पंचपट 
47 stoffgrci at a , 57 goditu 77 1 7 – 3 – 96 
को प्राप्त हुआ था । 


20 . Next reference was made to the case of J . D . Jain 
versus Management of State Bank of India 1982 ( SC ) , 673 , 
in which it was explained as to which piece of evidence 
would amount to hearsay evidenco . 


THOUT 77- 41012 /60/91 – 3776 Ar aft" TT T 

पी०जे० माईकल , डेस्क अधिकारी 


21. Reference was also made to the case of State of 
Haryana versus Ratan Singh A . T. R . 1977 ( S ) 1312 in which 
the extent of applicability of law of evidence to domestic 
enquiry was examined . 

22. The other authority in the name of Krishna Chandra 
Versus Union of India AIR 1974 (SC ) 1589 . The law relating 
to holding of domestic onquiry was explained . 


23. In the casc of Union of India versus S . C . Goel 
1964 SC 364. It was held that the report of enquiry officer 
is not binding on the Government. There is no dispute 
regarding this principle . 


24 . Next reference was made to the case of State of 
Assam versus Bimal Kumar A . I. R . 1963 ( SC ) 1612 . This 
ruling has got no relevancy at all as it relates to inter 
pretation of Article 311 as it stood before 42nd Amendmont 
in the Constitution of India . 


New Delhi, the 7th March , 1996 
S . O . 1029. — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the 
Central Governnent hereby publishes the award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur as shown in the Annexure in the indust 
rial dispute between the employers in relation to 
the Management of Central Rly , and their work 
man , which was received by the Central Govern 
ment on the 7 - 3 - 96 . 

[No. L -41012160 (91-IRB ] 

P . J. MICHAEL , Desk Officer 
BEFORE SHRI B . K . SRIVASTAVA . PRESID 
ING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 
COURT, PANDU NAGAR , DEOKI PALACE 

ROAD , KANPUR 


25 . On the other hand , from the side of the concerned 
workman reliance has been placed on the case of Sayal 
Singh versus State of Rajasthan AIR 1986 (SC ) 995 in which 
it was held that where charges are vague, the termination 
cannot be sustained . Here has been held that the charges 
are not vague, hence this ruling will not be applicable . 


26 . In the case of Reserve Bank of India versus B . R . 
Sriniwasan Prasad 1992 , Lab . IC , 19 jurisdiction of Labour 
Court of award wages for the period of suspension was 
explained . 


27 . Next reference was made to the case of State of 
Madhya Pradesh versus Bani Singh 1990 Lab IC 1485 . It 
was laid down that where there has been dolay of 12 vears 
in initiation of disciplinary proceedings, same was liablo 
to be quaslied , In the instant case his delay has already 
beon explained , hence this principle will not apply to the 
facts of the present case . 


Industrial Dispute No . 46 of 1992 
Reference No. L - 41012160 /91 - D . 2 B dt. 4 - 3- 92 

Dy. CMTE (Construction ), 
Central Railway , 
Mathura . 

AND 
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disputed the fact. Still I am of the view , that there 
is no question of applicability of principle of res 
judicata as the matter before the Central Admini 
strative Tribunal has not yet been decided . Ques 
tion of resjudicata applies when the earlier matter 
is decided . In any case I am of the view that there 
is no legal bar in presenting of another application 
before another forum even if he has earlier proved 
application before another authority seeking re 
dressal of the same grievance . Accordingly this 
plea is overruled . 


no right to ribunal, the oppbitter was pendins un 


President, 
Rashtriya Chaturth Shreni Rail Mazdoor 
Congress , 

2236 Namneir Agra . 
Award under Section 33 - A of the I. D . Act : 

1. This is an application by Rajenjdra Kumar 
Yadav , dt. 30 - 11 -95 under section 33 - A of In 
dustrial Disputes Act, complaining about change in 
service condition by the opp . party Central Rail 
way by reverting him to the post of Khalasi by the 
impugned order dt. 13- 11 - 1995 . 

2 . It appears from record that the application 
has raised industrial dispute No. 46 of 1992 with 
the averment that he has been working as Month 
ly rated casual labour, Motor Drivers w .e.f. 1- 1 -82 
In spite of continuously working as Motor Driver 
he is not being regularised . According he has 
claimed for regularisation . In the Industrial Dis 
pute the opposite party Central Railway has filed 
reply which contained only legal pleas . Nothing 
was said regarding merits of the case . Yet another 
reply dt. 17 -8 - 95 was filed in which it was adinit 
ted that earlier the concerned workman was work 
ing as M . R . C . L , Motor Driver in one year 1987 . 
He was permanently absorbed as Khalaşi and was 
further directed to work as officiating Motor Dri 
ver w .ef. 1 -8 - 87 1:ence he is not entitled for regu 
larisation . 

3 . It is not disposed that during the pendency 
of this industrial dispute by the impugned order 
dt. 13 - 11- 95 , the concerned workman has been 
reverted to the post of Khalasi where he has been 
made to join . 

4 . It is alleged in the application that this action 
of the opposite party railway in reverting the appli 
cant to the post of Khalasi from the post of Motor 
Driver amounts to change in service condition 
which could not have been done except under the 
circumstances mentioned in Section 33 - A of In 
dustrial Disputes Act. 

5 . The opposite party railway management ha 
filed reply and has alleged that actually it is not a 
case of reversion . The concerned applicant was 
holding substantive post of permanent Khalasi. 
The opposite party railway has right to do so . It 
does not amount to change in condition of service . 
It was also alleged that the concerned applicant 
· has filed an application before Central Administra 
tive Tribunal in this regard and as such the pre 
sent application is barred by principles of resjudi 
cata . 

6 . I have heard both sides and have also nerus 
ed the written arguments filed on their behalf . 

7 . There is no dispute on the point that the 
concerned applicant has also filed an application 
before Central Administrative Tribunal, Allaha 
bad Rench , copy of which has been filed before 
this Tribunal. Indeed the applicant has also not 


8 . On merits it is not dispute that the applicant 
was working as Motor Driver when Industrial Dis 
pute case No. 46 of 92 was registered . That I.D . 
is still pending in other words on 13 - 11- 95 , when 
the applicant was asked to join as Khalasi, the 
above mentioned reference was pending. Certainly 
a post of Khalasi is inferior to that of Motor Dri 
ver . Hence , there can be no manner of doubt that 
the appellant has been reverted to lower post which 
in tum certainly amounts to change in condition 
of service . Section 33 of Industrial Dispute Act, 
strictly forbears the employee to effect chance in 
condition of service without prior permission of 
the authority before whom the case is pending. In 
the instant case when the matter was pending be 
fore this tribunal, the opposite party legally had 
no right to revert the applicant without prior per 
mission of this Tribunal. Thus the provision of this 
section has been flouted which in turn renders the 
order dt. 13 - 11 - 95 of the opposite partv railway 
asking the applicant to join as Khalasi is illegal. 

9 . The authorised representative of opposite 
party railway has alleged that since the applicant 
was working as casual labour on adhoc basis sec 
tion 33 of I. D . Act, would not be applicable . This 
provision would also not be applicable because 
there was no sanctioned post. In iny opinion an ad 
hoc employee not working on a sanctioned post 
will be deemed to be a workman under ser 2 ( s) of 
I. D . Act and as such his case will be squarelly cov 
ered by section 33 of 1. 0 . Act . Hence , this plea is 
overruled . 

10 . In the end in view of my finding that there 
has been change in condition of service of the 
applicant, it is held that the impugned order dt. 
13- 11 - 95 reverting the concerned applicant to the 
post of Motor Driver is illegal and invalid . Hence 
it is struck down and the apnlicant will be deemed 
to be Motor Driver w . e. f. 13 - 11- 1995 , Of course 
this order will be subiect to final award in indust 
rial disputes No. 46 of 92 . 
11. Application is disposed accordingly . 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

of factoft, 7 Ara , 1996 
ATOOTTO 1030: - - Tulfa frat furat , 1947 
( 1947 $ T 14 ) mit TRT 17 977or # , Benta 
सरकार उत्तर रेलय के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
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उनके कमकारों के बीच , अनुबन्ध में निविष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करनी है, जो केन्द्रीय सरकार को 
7 – 3 – 96 TT TT AT UTI 

[ VT - 41011, 5 / 90 -37 TTT 13T€ ] 

Touto F IT, 974 first 


therefore , appears that neither the Union nor 
the concerned workmen are entitled to prosecute 
the case . 

3 . Therefore , for want of evidence , the award 
is answered in affirmative and against the con 
cerned workmen holding that they are not enti 
tled to any relief . 
4 . Reference is answered accordingly . 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
Let six copies of this award be sent to the 
Government of India , Ministry of Labour, New 
Delhi for its publication in the Gazette of India . 
Dated : 13 -2 - 1996 . 


be 


boul 
: India 
. 


New Delhi, the 7th March , 1996 
S . O . 1030 . - In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur, as shown in the Annexure , in the indus 
trial dispute between the employers in relation 
to the management of Northern Railway and 
their workman , which was received by the 
Central Government on the 7th March , 1996 . 

[ L -41011 5 90 - IRBIJ 

P . J. MICHAEL , Desk Officer 
BEFORE SRI B . K , SRIVASTAVA , PRESID 
ING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 
COURT, PANDU NAGAR , KANPUR . 

Industrial Dispute No. 263 of 1990 
In the matter of dispute between : 

Zonal Working President, 
Uttar Railway Karamchari Union , 
96 | 196 , Roshan Baiaj Lane , 
Geneshganj, Lucknow . 

And 
Divisional Railway , Manager, 
Northern Railway, 
Allahabad . 


facut, 7 FTP, 1996 
of ToBTO 1031:- -- talfire farat AEFATTH , 1947 
( 1947 f 14 ) # 7 ETI! 17 Tur # , irate 
सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कमकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण कानपुर के 
पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

7 – 3 – 96 97 FTCT FATTI 


[ Fight 570 - 12011/5 /92 - T TETT€ ] 

पी० जे० माईकल , इस्क अधिकारी 


AWARD 


New Delhi, the 7th March , 1996 
S . O . 1031. - In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of1947 ) , the 
C entral Governinent hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur as slown in the Annexure , in the indus 
trial dispute beiween the employers is relation to 
thc inanagement of RBI and their workman , 
which was received by the Central Government 
on the 7 - 3 - 96 . 

[L - 1201115192 -IRBI1 

P . J. MICHAEL , Desk Ollici 
BEFORE SRI E . K . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIBUNAL CUM -LABOUR -COURT PANDU 

NAGAR KANPUR 
Industrial Dispute No. 69 of 1992 
In the mater of dispute between : 
RBS Chauhan 
Secretary 
Reserve Bank of India Employees Association 
Clo Reserve Bank of India Building 
Kanpur, 

AND 
The Manager 
Reserve Bank of India 
The Mall Kanpur. 


1. Central Government, Ministry of Labour, 
vide its Notification No. L - 41011 |519011.R . 
( D . U .) dated 24 - 10 - 1990 has referred the 
following dispute for adjudication to this 
Tribunal: 
" Whether tlic action of the management 

DRM Northern Railway , Allahabad in 
not giving seniority to SSri M . A . 
Alam , M . L . Verma, Nafees Ahmed 
and Radha Kishan over their juniors 
as highly skilled Sr. I is justified . If 
not, what relief the concerned work 

men are entitled to ?" . 
2 . It is needless to give full facts of the case 
as on 2 - 2 - 1996 , none of the workman appeared 
in the case desnite knowledge of the date . It 
mav he mentioned that on 17- 10 -1995 . the 
authorised representative for the workmenlunion 
attended the proceedings of the instant case . It 


Verma to sistiwad in 


and Radha 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 
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received late , the persons who had signed the 

attendance register could not be deployed for 
1. Central Government, Ministry of Labour, 

work as the presence of workmen could not have 
New Delhi vide its Notification No. L - 120115 

been verified . It was further alleged that as the 
92 I. R ( B - 3 ) dt. 29 - 4 - 92 has referred the follow 

workmen admitted that thcy do not work there 
ing dispute for adjudication to this Tribunal: 

was no need to hold enquiry . It was furher 

alleged that work was given to sone concerned 
" Whether the action of the management of 

workmen who had returned the 
Reserve Bank of India in denying wages 

same, That 

shows that they had struck work . 
to the workplan for 2 - 2 - 91 vide their 
order No. 502. 90 - 91 and 503 90 -91 6 . In the rejoinder the above facts have been 
dt. 2 - 3 -91 was sutificd ? If not, to denied . 
what relie ! the workmen are entitled ? 

7. The only point which requires answer is as 
2 . In this reference there are 277 workmen to whether the concerned workmen had struck 
whose names bas been given alongwith claim work or they could not work because of non 
statement. Il shall form part of this award . 

distribution of work to them . In order to esta 

blish their claim workmen have examined RBS 
3 .At the material time they were in note exa 

Chauhan Secretary of the Association , whereas 
mination section of the opposite party Reserve 

Assistant Treasurar Tapanchand Sharma has 
Bank of India , at Kanpur. It is common ground 

been examined on behalf of the nianagement. The 
that on 2 - 2 - ) ), work could not be done, hence 

concerned workmen have also filed 5 docuinents 
the management on the principles of No work 

along .vich their claim statement which relate to 
No Pay have bv order dt. 2 - 3 - 92 directed that 

their statement for not cutting pages . Howevei 
these concerned workman would not be entitled 

annexure 5 a chargesheet given to one of office 
for wages for 2 . 2 -91, Feeling aggrieved the con bearer Anil Kumar Mishra is relevant. In my opi 
cerned workmen have raised the instant induli njon , in this case this picce of averment that some 
trial dispute , 

of the workers were distributed work but had re 

turned the same was a very relevant piece of evi 
4 . In their claim statement they have alleged dence . If it was so management could have noted 
that they had not struck work on that date instead it at coco as to who were the employees who had 
the management had failed to distribute the work done so and their names could have been given . 
to these workmen as such they remained idle and In any case Tara Chand Sharma has also in his 
went from the office after office hours. It was 

evidence las failed to stated this fact. In its 
also alleged that these deduction of wages could absence these averments remains unsubstantiated 
not have been done without holding any domestic Had tliis fact been proved it would have clinched 
enquiry . Giving details of incident of 2 -2 - 91 it is the issue in favour of the management . 
alleged that in normal course if an employce 
coines late for three continuous days he is 

3. In the absence of above, we have to scruit 
marked absent and after three days such late 

inise the oral evidence and chargesheet and other 
coming treated as casual leave. On that day 

papers which have been filed by the parties . RBS 
Deputy Treasurar has with oblique motive and to 

Chauhan in his affidavit has endorsed the fact 
do favour to some employees had marked some 

which have been made in the claim statement 
cmployces late wrongly whereas some late comers 

where as Tara Chand Sharma in his evidence 
were allowed to sign attendance regiser showing 

has corroborated the versions of the written 
their arrival at correct time. The aggrieved emp 

statement. 
loyees ventilated their grievance against the dis 

9 . Firstly I am of the opinion , that para 5 of 
criminatory attitude . In the mean ime some 

the written statement of the management goes to 
oflice bearers of the association held talks with 

show that work could not be distributed . This para 
the management and in the mean time work could 

goes as under : 
not be distributed . In this way it is obvious that 
the concerned workmen had not struck work . 

As a result of taking away of the attendance 

registers, many tellers /CNEs Gr. I who 
5 . The opposite party Reserve Bank of India 

did not sign the attendance register 
has filed reply in which it was admitted that by 

could not be deployed for work on vari. 
inadvertance and under genuine misunderstanding 

ous public counters CNEs against casual 
some wrong entry about late coming was done 

promotional vacancies on day 
in the attendance register. The same stage was 

to day 

basis as their presence could not be 
ractified still some of the employces forcibly took 

verified . 
away the attendence register from the table of 
Treasurar which was returned only at 12 . 15 

It shows that employees could not be deploved 
hours . As the office was to close at 1 . 15 p . m . 

on various counters because of non availability 
being the Saturday and as attendance register was 

of atrendance register, If proved differently it 
01 GI/96 - - 15 , 


COEPLILY 
IT to SoWrongly 
atte 
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would amount that because of above seasons II . lleno dny conclusion is tha : on the fais ul 
work could not have been entrusted to some of dav the concerned workmen had not struck work . 
the workmen hence fault does not lie with the Instead wolk would lit be distributed bccilliset out 
concerned workmen . Instead the workmen could niin availability of attendance register which in 
not be distributed because of non availability of tuin was beyond the control of inanagement. To 
attendance register. Similiar fact is also proved me the villine of this show arcpars to be some 
from Annexure 5 a chargeshcet issued to Anil of the office learers like Arvind Kumar Vishra 
Kunor Mishra . The relevant portion of this 2010 Ashok Kumar Agnihotri, who had already 
chargeshact is us under ;- - 

been punalised . It was because of their forcible 

taking allay the attendance register that the work 
" TOT 7977 fti f*: faim Frrer, 1991 

could not be distributed and certainly for this th : 

other workinen should not he penalised . 
47 HITZ Fit Tra : Roi 10 . 000 eft 
अशोक कुमार ग्रीनहोता . पद्रा नोट परोक्षा ग्रेड- 1 के साथ 12 . As regards holding of enquiry . the uutho 
मिलकर, कोषाध्यक्ष की मेज में काउन्टर का मुदा नोट rised representative of the management bank bra 
परोधक प्रथम बाला हाजिरी रजिस्टर जबरदस्ती उस कर ले गये 

invited my altention to the case of Syndicate 

Bank versus K . Unesh Nayak AIR 1985 ( SC ) 
TUT 39 12 . 15 75 i 19 # Fit 1945 FT 

380 in which it was lield that here the worlmci 
हाजिरी रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण नकदी काउन्टगं go on illegal strike they are not entitled for 
एवम् विभिन्न नोट परोक्षण अनुभागों में टेकर द्रा नोट wages. On the face of iny finding that concerned 
परोक्षक - 1 के किन पदों पर दैनिक आधार पर नियुक्ति 

concerned workmen lad not struck work the 

man :120ment cannot get bene!it of this authority . 
का कार्य नहीं हो पाया तथा माप हो नोटः परोग अनुभाग 

When it was enquired from the authorised repro 
7 में सामान्य प ये मदा नीट परीक्षकों वर्ग निनार की scalative of management as to why domestic en 
माउन्टरों एवम् अन्य नोट परीक्षण प्रनुमानों को क्तियों quiry was isot lield , their reply wis that since 

the factum of strike was adınitted there was no 
की पूनि हसू भी नहीं भेजा जा सका । " 

necd to do so . I do not agree with this reason . 

ing. There is no sich admission that the con 
This chargesheet in my opinion also goes to 

comed workmen bad struck work . Instead it was 
show the admission of the management that the 

being holly contested . Hence it was necessary 
workinen could not be distributed work because 

that enquiry should have been held before mak . 
of forcibly taking away the attendance register by 

ing deductions , 
A . K . Mishra . 

13 . In view of above discussions my award is 

that the action of the management in deducting 
10 . On behalf of the managenient on the wages of all the workmen cxcept office bearers 
date of arguments the copy of letter dt. 4 - 2 - 91 A . K . Mishra and AK Agnihotri for 2 - 2 -91 bv 
has been filed by which R . B .S . Chauhan Secretary order dt. 2 - 3 - 91 was not justified . Hence tev 
of the Association rejoiced that the rectification are entitled for the same, 
of the conduct of manager which could be cone 
because of agitation . It is submitted that wha ] 

14. Reference is answered accordingly. 
the Secreíany of the Association had himself as 

14 - 2 - 96 
mitted that vast majority of the employees had 
gathered and agitated the matter that shows that 

B . K . SRIVASTAVA, Presiding Oficer 
they had struck work . After going through this 
letter . I ani unable to find that concerned wirk 

ANNLYURE 
men lod stuck work . Instead it goes to reveal 
that at the sper of the moment the concerned 

Chart Showing Deluils of Agurieved Workmen who Joined 
Workmen werc agitating over wrongful condict 

Dutice on 2 -2 - 1991 and were not allotted work 
of the treasurer and had expressed their feeling. 

- - - , - - - -- - --- -- - 

S . Name of the Fmployees 
This does notmean that they had struck work This 

NO . 
interpretation find further support from the aver 

- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - 
ment made by management in written stalen : ent 
wherein they had admitted that some wrong 
entries were made in the attendance register 

S Sri 
which were ractified on the pointing out of the 

1. Virendra Kumar Jain 
cmployees . It may be this pointing by the agitated 

? . VimalPrakash Srivastava 
employees of which mention has made in the 

3, Vishnu Prakash Gupta 
above mentioned letter. Hence I am unable to 4 . Oni Krishna Gary 
accept it as a piece of evislence about going on 5 . Sant Singh Khera 
strike on 2 - 2 -91. 

6 . Ram Shanker 


- - - 


- 


- - 


. 


- - 


- - - 


- - - - - - - 


- - - - - - 


- - - - 
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- - - - - 
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S / Sri 

7 , Ram Chan ? 
8 . Pyarc Lal Jet 
9 . Panni Lal 
{ C . dra Atlinat 
Jl. Duyn Ran 
12 . chet Riim 
13 . Rajendra Kum4i Saxcha 
14 . Shiv Pyarc 
15 . Devi Salmi Vernia 
10 . Pralinod Kumar Duby 
17 . Guguluhan Rai Joshi 
19. R . K . Goswami 
14 . 11 . ) Kumar D .18 
10). Bansi Dbar Mista 

! . Bhizi Lal Yadav 
2 . L , K , S , Blarank 
23. Kali Nuth Shukla 
24 . Uma Shinder Singh 
25 . Ashok Kuitas Bhati. 
26. P . K . Sarkar 
27. V . G . Shekhar 
28. R . B .S . Chauhan 
20 . Anant kumar AgcArw4 ! 
s (). K . K . Pandey 
31. Spin Kumar Roi 
32 . D . K . Munhupachy 
33. Kurunu Shunkci Srivestitva 
34 . C .M . Kurcel 
35 . Salig Run 
30 , Bølbhadru Singh 
37 . M . A . Joshi 
38. R . P . Stthi 
39 . R . K , Guple 
10 . Om Prakash Tewari 
41. Anil Kumar Misrn 
42 . Prasan Kumar Jain 
43. Preni Kumar Agarwal 
44 . Mohan Lul Kuknanj 
45 . Nirinlesh Chandru Misra 
46 . Ashok KunsAgniburir 
47, Nutan Prakash Sharma 
48 , Ram Chandra Tripathi 
49 . Suraj Pul Singh 
50 . Kalika Prasad Misra 
5 ! . Dinesh Prayud 
52 . R . P . S . Chauhan 
53 . V . D . Ganywat 
54. Chludi Lali 
55. Panna Laul 
56 . Ashok Kuniar yurwai 
57. 1.41 Ji 
58 . Brij Kishore Mislira 
59. Hemant Kumar Tiwari 
60 . R . S . Sankhuwur 
61. Rem Mohan Tripathi 
02 . Ravindra Kumar Şaxina 
13. Sughar Bhadur Singh 
64 . Ashok Kumar Saxena 
65 , Bethunth Nach Gupta 
66 . Brij Nath Good 
67. Vidliya Duit 
08 . Anup Kumar Dewvedi 
69. S . N . Shukil 
70 . Nageshwer Ram 
7 ! , Ram Rou Pasi 
72 . Ravi Chandra Dilia 
73. Sri Ram Tawari 

- - - - - - 


- - - 
S /Sri 
74. Akord Ahmed 
75. B ; ij kish Tuwait 
70 . Smi. Auit Sharin 
77. V an Vicino 
79, Nura Suigh Duggal 
74. Nurindra Konur Sulcis 
SO . Anil Kumar 
81. Dwarika R2111] 
02 . Rüp Shankur Guritil 
13. Surendra Kumar Shukla 
84. Sand Rani Verma 
85 . Parilogh Kumar Duivedi 
80 . Ram Chander L « Katiyar 
87. kuuslial Kishore Kam 
88 . Abhay Najill Singlı 
89. Asliv Kumiti Tripathi 
90 . Rakesh Kumar Srivastava 
91 . Vinçsh Kumar Singh 
92 . Manoj Kumar 
93. Pradeep Trivedi 
94. Tamar Tripathi 
95. Km , Chelali Ghosla 
9 . Km . Subabda Mitia 
97 , Lalit Mulan 
98 . Sanjay Kumar Mis 18 
99 . Sundcep Kulshtreshthal 
100 . Sudhir Kumar Pandey 
: 01 . Malaraj Kishurc Lodhi 
102 , Smt. Anju Dwivedi 
: 03. Bhguat Singh 
104. Sa fraj Alam 
105, S . P . Poddar 
106 . Sharad Kumar 
107 . Y .S , Rauet 
108 RS, Pål 
109 . Smi. Veunta Saraswar 
110 . Sort. Mamir ? Budhiyal 
111 . Sunillosh Kuinar Is 
112 . Devi Deen 
113. C .S . Maurya 
114 . Sanjay Silas 
115 . V . K . Bajpai 
} 16 . Abbijcct Bosc 
117 . Km Sona Mitra 
118 . Rajeev Kumar Sarena 
119 . K . K . Gupi 
120 Km . Necllasiku Rai 
121, J. P . Savita 
122 , Maqsood Ali 
123 . Muktesh Kumar 
124 . Smt. LaxmiGautanı 
125. Radlicy Mohan Puri 
126 , Anil Kumar Arya 
127, Anoop Kumar Tewari 
128. Alok Gupta 
129. Mayank Awasthi 
130 . Vinod Kumar Dixit 
131. Mahesli Kumar Thilti 
132 . Kuinlesh Kumar Gupta 
133 . Ram Dayal Sonker 
134. Sınt. Lati Sharma 
135, Km . Sugha Niyam 
136 . Manoj Kumar Singin 
137, S . C . Saxena 
1 .38 . Motilal 
139 Ruj Hihadur 
110 .Vijay Kumar Chil 
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S / STI 
141 , Vijay Kishore 
142 . Rain Nath 
143 . Raj Kumar Gupta 
144. Rajeeva Misra 
145 . P . K . Khare 
146 . RK , Srivastava 
147. R . S . Sengar 
148 , Sabir Ali 
149 . R . N . Pal 
150 , Bhagwati Prasad Tewari 
151 . Ram Nagina Ding Yadav 
152 . Radha Kishan Khanna 
153 . Umesli Chandra Mchta 
1 54 . Bhagwan Shanker 
155, Km . Shradha Singh 
156 . Smt. Suinan Srivastava 
157 . Praful Kumar Shukla 
158 , Pankaj Shukla 
159 . Radha Madhav Dwivedi 
160 . A . K . Salwan 
161. P . K . Mukherjce 
162 . Ram Bharosey 
163. Pawan Agarwal 
164 . Ramyash Singh 
165 . Vidhya Singh 
166 . Hcera Lal Lodhi 
167. Ravi Prakash Kanojia 
168 . Shiv Nath Dixit 
169. Om Prakash Misra 
170 . Mudit Kumar Mathur 
171 , Deepak Kapoor 
172 . ManojKumar Tripathi 
173 . Mahesh Chandra Saxena 
174 . Smt. Rajana Bajpai 
175 . Chandra Bhan Singh 
176 . Ashok Kumar Shukla 
177 . Kislilaya Dubiy 
178 . Jai Prakash JIT 
179 . Sunil Kumar Verina 
180 . Ram Das 
181. Kashav Prasad 
182 , Vijay Kumar 
183 , I, Jacoli 
184 . Ashok Kumar Shukla II 
185 . Vishambhar Babu 
186 . Rain Kewal 
187. K . Sanjay Ayyar 
188 . Harish Chandra Srivastava 
189 . Prakahadi Harijan 
190 . Rajendra Kumar II 
191 . Mukesh Verma 
192 . Ram Kishoro Tewari 
193. Mohd. Suhail Akhtar 
194 . Sunil Agarwal 
195 . R . K . Upadhyay 
196 . Jai Prakash Bhartiya 
197 . Şadan Kumar 
198 . Rama Kant 
199, Ravi Tandon 
200 . Smt. Meena Mohan Padhke 
201, Chandra Pal 
202. Deopak Nigam 
203 . Jagjecvan Lal 
* 04 , Mukesh Pandey 
205 . Shishir Kumar Sharma 
206. Anoop Kumar Mishra 


- - - - - - - - - - - 
S Sri 
207, Dhirendra Sliaaker Slukla 
208, Sunil Mishra 
209 . Kushal Kishore Srivastava 
210 . Rajesh Saxena 
211 . Devendra Kumar Dubey 
212 . Surendra Mohau Tewari 
21.3, Narian Kuinar Misra 
214 . Kamta Prasad Srivastava 
215 . Avadesh Kumar Singh Chender 
216 . Jagdish Prasad Yadav 
217. Baij Nath Singh 
218 . Harendra Dwaj Singh 
219. Sayed Ali Haider 
220 . Daya Ram 
221. Inder Jeet 
222. Shiv Pal Singh 
223. Chhedi Lal 
224 . Jeewan Das 
225. Sushil Chandra Thapaliyal 
226 . Navect Kumar Tewari 
227. Ajit Kumar Singh 
228 . Yagveer Singh 
239 . Haldhar Saran Dixit 
230 , Sint. Kanti Misra 
231. Raj Kapoor 
232, Kedar Nath Singh 
233 , Bal Chandra Nirinal 
234 , Shiv Kumar 
235 . Guru Prasad 
236 , R . K . Singh 
237 . Asha Ram Gupta 
238 . Naresh Nigam 
239. Satya Kumar 
240 . Satya Pal Singh 
241. Hari Babu 
242 . S . S . Parmur 
243. Visliwajeet Kaur 
244 . Ram Kishan Awushthi 
245. Ganesh Prasad Singh 
246 . Satish Chandra Srivastava 
247. S . P .S . Mahrwaha 
248 . R . N . S . Chauhan 
249. Nasir l- asan 
250 . Jai Prakash I 
251. J. S. Gunjiyal 
252 . Prakash Narain Bajpai 
253, Puran Chandra 
254 . Vinod Kumar Deshwari 
255 . Tung Nath Shukla 
256 . Jagir Singh 
257 . Sint. Mecna Bhalla 
258. Arun Kumar Dubey 
259 . Anil Kumar Misra 
260 . Rakesh Chandra Srivastava 
261. Vipod Kumar Yadav 
262 . Sint. Neclam Şaxena 
263. Bhunesh Kumar 
264 . Vivcek Kumar 
265 , Inder Pal Singh Gallot 
266 . Smt. Kiran Tripathi 
267, Sandeep Juin 
268. Sunil Nigam 
269 . Gopal Vagley 
270 . Harish Chandrit 
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S / Sri 
271. Hari Shanker 
272 , Y . K . Bhatnagar 
273, I. K . Dwivedi 
274 . B .P . S. Gautanı 
27 $ . Anil Kumar Saxenia 
276 , J.K . Chaudhary 
277 , J. N . Shukla 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
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Whether the action of the management of 

Bareilly Corporation Bank Limited , 
kumpur , in terminating the services of 
Sri Uma Shanker employee of Bareilly 
Corporation Bank Limithil, Kanpur, is 
justified ? If not, to what relief the con 
cerned workman is entitled ? 


- 


- 


- 


HTT030 1032 :- - Turfti faang gufaTH, 1947 
( 1917 AT 1 ) FT TT 17 7o , 
सरकार बरेली कारपोरेशन बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियो . 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
7 – 3 – 96 7167 KT1 


2 . It is unnecessary to give details of pleadings 
on the parties as sonic times after the cxchange of 
pleadings the concerned workman failed to put i, 
appct. ance . V . N . Sekhari, his authorisert repre 
sentative also showed his helplessness, Ultimately 
a final notice was sent tothe concerned workman 
put in appearance on 13 - 2 - 96 , but he iailcd to do 
So . It shows that the concerned workman is not 
interested to further prosecution of his caje . 


3 As the case of the applicant has been refut 
ed by the opposite party in entirety , I have no op 
tim but to answer the reference against the con 
corned workman in the negative for want of proof . 
Cons- quently , he is not entitled for any relief. Re 
hereke is answered accordingly . 


TRIT 
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पी० जे० माईकल, डैस्क अधिकारी 


New Delhi, the 7th March , 1996 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

The famat, HT , 1990 


S .O . 1032. - - In pursuance of Section II of the 
ndustrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Governinent hereby publishes the Award 
cf the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur as shown in the Annexure , in the indust 
rial dispute between the employers in relation tus 
the management of Bombay Corp . Bank and their 
workman , which was received by the Central 
Governinent on 7 -3 - 1996 . 


FITO OTTO 1033 :- - 3itutio fa7 afuata , 1947 
( 1947 HT 14 ) FT ETT 17 of TLACUT # , at 
सरकार रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियो 
जकों और उनके कमकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट , 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सर 
fotT 1 7 – 3 – 96 F ar EAT OPTI 

[FUGIT 7. 7- 12012 /70/ 87 - 71Torres 

___ पी० जे० माईकल , डेस्क अधिकारी 


(L -12012 2157- IRBII 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SRI B .K . SRIVASTAVA , PRESIDING 

OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 

COURT, PANDU NAGAR , KANPUR . 


New Delhi, the 7th March , 1996 


S . O . 1033. — In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes tlie Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Jabalpur as shown in the Annexure, in the indus 
trial dispute between the employers in relation to 
the management of RBI and their workinan , whiclı 
was received by the Central Govemment on the 
7 - 3 - 1996 . 


INDUSTRIAL DISPUTE NO . 177 of 1987 

In the matter of dispute between 
Sri Uma Shanker , 
Clo Haimangal Prasad , 
361 Kailash Mandir Kanpur . 

AND 
Bareilly Corporation Bank Limited , 
General Ganj, Kanpur . 

AWARD 
1. Central Government, Ministry of Labour , 
vide its notification No. L - 1201212 87-DIV ( A ) 
daled 21st Aug , 1987, has referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal ; 


[ L - 12012 70 /87- IRBI) 
P . J. MICHAEL , Desk Oflicer 
ANNEXURE 


IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT , 

JABALPUR ( M .P . ) 
Casa Reference No . CGIT LC ( R ) ( 24 . ) 1988 


JID 
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BETWEEN 

1. The managwment has alleged that the work 
Shri B . N . Tijare , Plumber, represented 

man fully paiticipated in the enquiry and the 
through the President, Rashtriya Reserve 

finding of the Enquiry Oficer is in accordance with 
Bank Karamchari Sanghathan , Rashtriya 

ihe required rules; that the quantum of punishment 
Mill Mazdoor Sangh , Kamgar Bhavan , 

is in proportion 107 the provid misconduct. 
Kamgar Chowk , Great Nag Road , 
Nagpur (MS ) . 

5 . Following all the issues in the case :---- 
AND 

ISSUES 

Whether the enquiry bield by the 
The Manager, Reserve Bank of India, Nagpur 

management is proper and legal ? 
(MS) . 

If so , ihe punishment awarded to the 
PRESIDED IN : 

workman is justified un facts of the 
By Shri Arvind Kumar Awasthy. 

( W ? 
APPEARANCES : 

3 . Relicf and costs ? 
For Workman : Ku . Aiyyer , Advocato . 

5 . Issue No. 1 : From the perusal of contents 
For Management : Shri S. M . Upasana , 

of the charges , it is clear that the charges were 
INDUSTRY : Banking DISTRICT : Nagpur specific ind « lear. The Horkman las fully parti 

(MS ) 

cipated in the departmental enquiry and the 
AWARD 

manugement witnesses were extensively cross 
Dated : February 18 , 1996 

examined by the workman . The Enquiry Oficer 

las provided full opportunity to defend the case . 
This is a reference made by the Central Govern 

Consequently , I hold that the principles of natural 
nient, Ministry of Labour, New Delhi, vide its 

justice in defouding the enquiry was meticulously 
Notification No. L - 120127087- D . IV ( A ) Dated 

followed and as such the enquiry is just, fair and 
29 - 2 - 1988 , for adjudication of the following 

legal. Issue No . 1 is answered in favour of the 
industrial dispute : - - 

manageinent. 
SCHEDULE 
" Whether the action of the management of 

6 . Issuc No, 2 & 3 : It is not in dispute that 
Reserve Bank of India , Nagpur, in the workman has disobeyed the oral instructions 
punishing Shri B . N . Tijarc , Plumber, of the Security Oficer for carrying plumbing re 
vide their order No. 3850 St. 31 (247 ) pairs of the quarters at Telkhandi Road . The 
85,86 dated 28 - 10 -85 by reducing his defence of the workman is not supposed to work 
salary by two stages is justified ? If not, at the quarters of Talkhandi Road and the orders 
to what relief the workman concerned were not in writing and as such disobedience of 
is entitled to ?" 

the instructions is not a misconduct. 
2 . Admitted facts of the case are that the work 
man , Shri B . N . Tijare, is working as a Plumber 

7 . 1: is not in dispute that the workman was 
in the Reserve Bank of India since 1974 ; that it appointed as an Electrician -cum - Plumber. It was 
is also not in dispute that the charge-sheeted 

the loremost duly of the workman to attend the 
7 - 1 - 1981 was served on the workman alleging the 

plumbing work of the Bank property . As per 
misconduct for disobeying the oral orders of 

Regulations 31, the employee has to serve the bank 
carrying out plumbing, repairs and thereafter the at the place as he is required 10 do from time to 
impugned punislinient was inflicted upon the work 

time. From Rupulation No. 31, it is further clear 

that the workivan was beunci 10 comply the oral 
man on 28 - 10 - 1985 . 

directions of the Bank . Consequently, the work 
3 . The case of the workman is that the Enquiry 

nün has comunilted the inisconduct by refusing to 
Officer has not provided him the reasonable oppor 

carry out the pluvibiny repairs of the quarters at 
tunity to defend the case ; that the workinan was 

Tolkhandi Road . The quarters at Telkhandi Road 
ordered to carry out the plumbing repairs at Tel 

wals of the Bank property and notice of change of 
khandi Road which was subsequently constructed 

Service as required by Section 9A of the I.D . Act 
and the workman was asked to repair those quators 

was not required for carrying out plumbing repairs 
which was cntirely a different work ; that the refusal 

of those quarters, Leanied Enquiry Oficer has 
to repair those quarters at Telkhandi Road was 

dualt witli the objection raised by the workman 
not the part of his duty ; that the management has 

and the finding of the learned Enquiry Officer is 
no right to issue the work orders for carrying the just and proper. 
plumbing works: that the enquiry was completed 
after an inordiuale delay which is ultimately failure 8 . Consequently , the punishment awarded to the 
of natural enter that the finding of the Enquiry anilman viik One Ni 3850 Sr. 3112471 - 8586 
Onicer was perverse and clic quantum uf punisla Ted 28 - 10 - 5 hy reducing his salary by two stagram 
ment inflicted was disproportionate , 

is neither cxcessive nor disproportionate . 


- 


- 


STITI TIF 1 !37441 : 
Will - - 13 3111 ) 

I 30, 1991; 
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4 . I, hacerloc, dualal 13.77 this it tien of the EURL THL CEMIRUL LUVERNMENI INDUSTRIAL 
managem11 ( 1 the Reserve Bank oi India , Nagpur , 

TRIBUNAL NO . I MUMBAI 
in punisling Sari Ij. iv . Tijarc , Plumber vids oder 

LKESENT : 
Jatus 28 .- 11 - 1915 is justified . Reference is 

Shri S . B . Panse , Presiding Officer, 
answered in favour of the management. Parties to 

REFERENCE No . CGIT — 2 . 28 OF 1989 

Employers in relation to the management of Ms. Pan 
hear their own costs. 

uranga Timblo Industries, Marrio . 
ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding 

AND 
Oficer 

Thelr Workmen 
ZTAT 

APPEARANCES : 

For the workmen : Shri Subhas Naik Representative . 
TS Group & Art, 1996 

For the Employer : S |Shri S . V . Concolienkar & Albano 

D Souza Represen .atives. 
. 134 . – – TTTT + TT- 7, HT II 13 3, 

Mumbai, dated 13th February , 1996 
31- S ( ii) , TTT 139 , 1995 75 2112 

AWARD 
2113 H TFTFUTT FOTT . 1528 ,FTF 4 - 5-1995 # 

The Government of India , Ministry of Labour by its Order 
केन्द्रीय मरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण , मानपुर के पंत्राट के No. L - 200121298941R (Misc .) dated 18 - 8 - 89 had rofcrred to 

the following Industrial Dispute for Adjudication , 
पेरा की 2 पकिन 8 पर उशिखिन साम वाबु- बाल को ओम 

“ Whether the action of the management of Ms. Pandu 

rang Timblo Industries Ltd ., Margao , in termina 
19T TET TITI 

ting the services of the following workmen 
w . e. f. the dates indicated against each worknen is 

justified ?" 
[ T . T - 42012 /93/ 90 –95 . 917 . ( 4 . ) ] 
. . . et, grafi 4274: TTT 2 . The Union filed a statement of claim at Exhibit- 3 . 

3 . Iostcad of filing written statement the managoment Alcd 
CORRIGENDUM 

to settlenient in respect of thțir workmen and requested for 
New Delhi, the 8th March . 1996 

liecpirg the reference in abeyance for the settlement in 

respect of other workmen (exhibit - 4 ). On November 18 , 
S .O . 1034 . - - In S. O . No. 1528 , dated 4 -5 - 1995 

1992 the employer filed yottlement in respect of Abdul Kurne , 

Salde Rodrigues & Johp Dias. The representative of the 
published in page No. 2112 - -2113 of Sub -Section 

nion had endorsed a settlement on the sam . They have 
( i ) of Section 3 of Part II of Gazette of India lilcc receipts alongwith that application showing that the 
dated 3rd June 1995 , the name Babulal appear 

concerned workmen have received the payment and contend 

cd that now they have no claim of whatsoever nature agains: 
ing in line 8 of Para 2 of the award of the Central 

the employer . 
Government Industrial Tribuna). Kanpur may 
please be read as OM PRAKASH . 

4 On 13th May , 1995 by registered post a settlement was 

« cnt hy the parties relating to the remaining thrce . It is at 
[No. L - 42012193 - 90 -IR (DU ) 1 

EX.- 8 . When it was sent the receipt of receiving the amount 

were not there . Therefore the matter was kept rending. 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 

1 Yesterday hy registered post y letter dated sih Fooruary. 

1496 was received. 
faft, 12 R , 1996 

It was signed by Subash Naik , Secretary 
of Goa Mining and Lohour Welfare Union and authorised 

representative hy name Albano D Souza for the manage 
# T . AT . 1035 .- - Titlu fata feta , 1947 

nenit. By the said letter it is informed to the Tribunal that 
( 1947 FT 14 ) T TT 17 TOT # , FIT 

the settlement which as filed earlier was fully implemented 

on 5th February , 1996 and the workmen have received the 
मरवार, मैमर्म पाण्डग्गा निम्बलो डस्ट्रीज़ मार्गो लि . मुम्बई amount due to them in full and final settlement. They prayed 

for russing of the award . For the above and reasons 
के प्रपन्धतंत्र के संवन नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 

I 

mile 1he following order : 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक वियाद में केन्द्रीय सरकार औद्यो 

ORDER 
fitti #f7791, TFT 51 FEITE # 1 Fitført 

1 . The reforence is disposed off as settled out of the 
ETT TT TT TT 4- 3- 96 # 1 YTTET TI 

court ( Exhibit- 5 , 8 & 9 ). 

2 . No order 179 to costs . 
[ visit 17.- 29012!29/4 9 - 976, ATY . ( fafar)] 

Sdl 
at . f , 17 afiatut 

S. B PANSE , Presiding Officer 
New Delhi, the 12th March , 1996 
S . O . 1035. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

& feorft, 13 # 1 , 1996 
Disriiles Au !. 1947 ( 14 of 1947) . the Central Government 
herchy publishes the award of the Central Government In 

* To3To 1036 : 2 77777 AT 97TUTT 
dustrial Tribunal, Mumbui is shown in the Annexure . In गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि भारत प्रतिनि 
the dustial dispute boiween the employers in relation to 
the management of Ms. Ponduranga Timblo Industrios AGUETT for enterfitan fact fizet , 1947 ( 1947 
Margao Ltd . Mumbai and their workmen , which was receive 
pril hy the Central Government on tho 4 - 3 - 96 . 

Fit 14 ) Fit TT T T # ofafz 12 77 fofarz 
INo. L - 29012 /29189 IR (Misc . ) 1 

किया गया है , उक्त अधिनियम , के प्रयोजनों के लिए लोक 
B . M . DAVID , Desk Officer 

उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए । 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- -- - - - 


- -- - 
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. अस: अब , औधोमिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
का 14 ) की धारा 2 के खंड ( १ ) के उपखंड ( vi ) द्वारा 

कालावधि को छह माम की और कालावधि के लिए बढ़ाया 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार भारत जाना अपेक्षित है , 
प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक को उक्स अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए तत्काल प्रभाव से छ : माह की अवधि के लिए लोक 

अमः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , ( 1947 
उपयोगी सेवा घोषित करती हैं । 

का 14 ) की धारा 2 के खंड ( 8 ) के उपखंड ( vi ) के 
[संख्या एम० 11017/ 3|ाई पार ( नी विधि ) ] 

परन्तुक द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय 

सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
एच० मी० गाता, अवर मचित्र । 

लिए 19 माच, 1996 से छह मास की और कालावधि 

के लिए, लोक उपयोगी संवा घोषित करती है 
New Delhi, the 13th March, 1996 

[ संख्या एम- 11017/ 2/ 85-डी 1 ( ए) ] 
S . O . 1036 . — Whereas the Central Government 
is satisfied that the public interest requires that the 

एक०सी० गुप्ता, अपर पवित्र 
India Security Press , Nasik Road is covered by 
entry 12 in the First Schedule to the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , should be dec 

New Delhi, the 15th March, 1995 
Jared as a public utility scrvice for the purposes of 
the said Act; 

S.O . 1037 . -- Whereas the Central Government 

having been satisfied that the public interest so 
Now , therefore , in exercise of the powers con 

required lad , in pursuance of the provision of 
terred by sub-clause ( vj ) of clause ( n ) of the 

sub- lause ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 of the 
Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 14 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , dec 
of 1947) . the Central Government hereby declares 

lated by the Notification of the Government of 
with immediate effect the India Security Press , 

India in the Ministry of Labour S. O . No. 2490 
Nasik to be a public utility service for the purposes 

datud 31st August, 1995, the Banking Industry 
of the said Act for a period of six months . 

carried ou by a Banking Company as defined in 
INo. S- 11017/ 3/ 91 -IR ( PL ) 1 

ciause ( b0 ) of section 2 of the : said Act . to be a 

public utility service for the purpose of the said 
_ H. C . GUPTA, Under Secy . industry , for a period of six months froin the 19th 

September , 1995%; 
नई दिल्ली , 15 मार्च, 1996 

And whereas, the Central Government is of the 

opinion that public interest requires the extension 
का आ० 1037: - - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान 

ot the said period by a further period of sis man . 

ths : 
ही जामे पर फि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्यो 
गिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की 

Now , therefore, in exercise of the powers con . 
धारा ? के खंड ( १ ) के उपखंड ( vi ) के उपबन्धों के 

ferred by the proviso to sub - clause ( vi ) of clause 

(n ) - f section 2 of the Industrial Disputes Act, 
अनुसरण में भारत मरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government here . 
संख्या का आ० 2.190 दिनांक 31 अगस्त , 1995 वारा by sieclares the said industry to be a public utility 
पैकिग उद्योग को मो उक्त अधिनियम की धारा 2 के service for the purpose of the said Act, for a fur 
खड ( खख ) में यथा -परिभाषित बैकिंग कम्पनी द्वारा चलाया 

ther period of six months from the 19th March , 

1996. 
जाता है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 मितम्बर , 
1995 में छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी 

INo. S- 11017/ 2185 - D . I( A ) ] 
मेवा घोषित किया था , 

H . C . GUPTA, Under Secy. 


Nasik to be a beneffect the Indient hereby declared 
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